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तीन गुण, तीन दोप, तीन मूर्ति, तीन ठोक आदिकी कल्पना 
भारतीय समाजने प्राचीनकालसे कर रखी हे | वर्तमान इति- 
हासमें तीन दुनियाकी कल्पना की गयी है । दुनियाका जो भाग 
अमेरिका अथवा रूसके प्रभाव या “गुट” मे नही है, उसे थर्ड वल्ड, 
तीसरी दुनिया, कहते हे । इसी प्रकार तीसरी शक्ति, थर्ड 
फोसे, की भी एक धुंघली कल्पना इन दिनों है, जो (विश्व ) 
शान्ति की शक्ति मानी जाती हैं । परन्तु इस शक्तिकी रूप- 
रेखा काफी अस्पप्ट हैँ । 


विनोबाजीन तीसरी श्क्तिकी एक नयी कल्पना की हें, 
पजिसका सद्धान्तिक प्रतिपादन तथा व्यावहारिक व्याख्या इस 
पुस्तकर्में संकलित उनके भाषणोंमें पायी जायगी । वर्तमान 
सर्वोदिय-विचार तया आन्दोलनकों समझनेके लिए इस पुस्तक- 
का अध्ययन अनिवार्य होगा। पुस्तकमें जितने अध्याय हैं, 
उनमेंसे केवछ एकका शीर्षक 'तीसरी शक्ति हैँ, परन्तु हर 
अध्यायमें जो कुछ है, वह इसी तीसरी शक्तिकी अनेकमुखी 
व्याख्या है तथा उसको पँदा और पुप्ट करनेकी रीतियोंका उसमें 
वर्णन है। 

सर्वोदिय अथवा गांधी-विनोवाकी यह 'तीसरो शक्ति” हैँ 
क्‍या ? मानव-समाजके परिवर्तेत, पुननिर्माण तथा धारणके 
लिए इतिहासमें कंबल दो शक्तियोंका जिक्र आता है: हिसा- 
बक्ति तथा दण्ड-शक्ति । प्रेमकी शक्तिका भी जिक्र हैँ, परन्तु 
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क् ६ ब्ब्क 


बह परिवारके सीमित दायरेके बाहर काम करती नहीं दीखती । 
इंसाने अवश्य उसके दायरेको पड़ोस्तीतक फैलानेकी कल्पना की 
और वैसा उपदेश किया। पड़ोंसीका अर्थ व्यापक रूपमें लिया 
जा सकता है और पूरे सामाजिक जीवनसे उसका अभिप्राय 
माना जा सकता है ) परन्तु प्रेमचर्मको सामाजिक जीवनमें 
उत्तारनेका ईसाके अनुयायियों द्वारा कोई प्रयत्न किया गया, 
ऐसा विदित तो नही हे । हाँ, ईसाई-बर्मके प्रारम्भिक कालमें 
तद्धरममावरूम्वियोंने प्रेमाधारित वस्तियोंकी अवश्य स्थापना 
की थी। ये वस्तियाँ ईसाई-धर्मके आद्शोपर अपना जीवन- 
व्यवहार चलानेमें काफी सफल रही | वादमें जब इंसाई-धर्मका 
प्रसार हुआ और वह रोमन-साम्राज्यका राज्य-धर्म बन भया तो 
उसके प्रम-तत्त्वका सामाजिक प्रभाव क्षीण होता गया। वर्तमान 
इंसाई-समाजके लिए यह तो कदापि नही कहा जा सकता कि वह 
किसी मानेमें इंसाके प्रेम या अहिसाके उपदेक्षोपर कायम है । 


जबतक ईसाई-धर्म राज्य-धर्म नहीं बना था, तबतक 
इंसाइयोंने रोमन-साम्राज्यके अत्याचारोंका ईसाके -उपदेशोंके 
अनुसार पूर्ण अहिंसक रीतिसे बड़े साहस और वीरताके साथ 
सामता किया था। परन्तु राज़्य-धर्म बननेके बाद सामाजिक 
जीवनके भिन्न-भिन्न पहलुओं ( राजनीतिक, आथिक ) आदिको 
अहिंसक रूप देनेका प्रयत्त लगभग समाप्त हो गया--जों 
कुछ वचा या आगे जाकर प्रकट हुआ, वह छोटे-छोटे 
समूहोंतक सीमित रहा--जैसे सोसाइटी ऑफ़ फ्रेण्ड्स ( ववेकर 
जमात) में। 


पाइ्चात्य समाजमें समय-समयपर आदरक्षवादियोंने आदर्श 

वस्तियाँ कायम कीं, परल्तु न वे स्थायी ही रह सकीं, न सामान्य 
समाजपर उनका विश्येप प्रभाव ही पड़ा ) 

हर भारतमें महावीर तथा बुद्धने अहिसा तथा करुणाकों धर्म 

गे आधार बनाया । परन्तु यह धर्म व्यवित अथवा भिक्षु-संघकक 
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आन्तरिक जीवनतक सीमित रहा। सम्नाट्‌ अशोक जगतके 
एकमात्र ऐसे शासक हुए, जिन्होंने वौद्ध धर्मको स्वीकार करनेके 
याद तथा कलिंग-विजयकी रक्‍तपातसे संतप्त होकर आगे युद्ध 
ले करनेंका संकल्प किया । फिर भी अशोककालीन भारतीय 
समाज अहिंसा अथवा करुणामय बना, ऐसा तो नही रूगरता । 
अत्यक्ष हिंसा जहाँ नहीं है वहाँ अहिंसा हैँ, ऐसा मानना बड़ी 
भूल है । शोषण, उत्पीड़न, विपमता तथा अन्य प्रकार 
सामाजिक-आर्थिक अन्याय, जो राज्यकी दण्ड-शक्तिके वलपर 
चलते हैं, हिंसा ही तो हैँ, यद्यपि सव भ्रच्छन्न अथवा 
अप्रत्यक्ष हैं । 


प्रेम-अहिसा-करुणाकी आधार-शिलापर स्थापित इन तीनों 
अम्मोःोके माननेवाऊे अपने-अपने समाजकी रचना इस आधार- 
सघिलापर नहीं कर सके । उनकी यह प्रकट विफलता गृढ़ शोघ- 
का एक विपय है । ऐसा नही कहा जा सकता कि महावीर, 
बुद्ध अथवा ईसाने समाजमें छिपी हुई, परन्तु निरंतर चलती 
हुईं, हिसाको पहचाना नहीं । उन सबने गरीबी-अमीरीके 
सम्बन्धमें , संग्रह, तृष्णा आदिके सम्बन्ध जो गृढ़ उपदेश दिये हैं, 
उनसे स्पप्ट होता हैं कि समाजकी अप्रत्यक्ष हिंसाके प्रति वे 
पूर्ण जाग्रत थे । 


समाजके अन्तससे हिसाको निकालनेके विपयर्म इन घर्मोकी 
जो विफलता हुई, उत्तके दो मुख्य कारण मुझे प्रतीत होते हें । 
एक यह कि सयम, अपरियग्रह, त्याग, तृष्णा-क्षय, करुणा आदि 
गृण व्यक्तिके आध्यात्मिक उत्थान अथवा निर्वाणके साधन- 
मात्र मान लिये मये। इस छोकका परिवर्तन तथा परिप्कार 
इनके द्वारा करना हैँ, ऐसा उन आदि महात्माओंका उद्देश्य 
होते हुए भी, इन घर्मोकी संगठित संस्थाओंने नहीं माना; 
बयोकि ऐसः करनेसे सभाजके आसक तथा शोपक-वर्गकी अप्रसच्नता 
और सम्भाव्य विरोधका सामना करना पड़ता, जिससे घर्मे 


न 


( सप्रदाय ) का “प्रसार! नहीं हो पाता । दूसरा कारण जो धर्म- 
प्रसारकी इसी मनोवृत्तिसे उत्पन्न हुआ, वह यह था कि ये तीनों 
धर्म राज्य-धर्म चने और राज्यकी संगठित हिंसा तथा दण्ड- 
शक्तिके पोपक वन गये। और तव तो यह असम्भव हो गया 
कि वे समाजमें अहिसा की प्रतिप्ठा कर सके । 


हिंसा-शवित तथा दण्ड-दवित ( जो स्वयं भी प्रच्छन्न हिसा- 
झवित ही है, यद्यपि लोकतंत्रमें' उतनी हिसा ,लोकसम्मत होती 
है ) आज तक मानव-समाजको शासित करती रही हे। उनके 
कारण जहाँ एक ओर मानव-समाज आणविक युद्धकी सम्भावना- 
के कगारपर खड़ा है, वहाँ दूसरी ओर--चाहे छोकतत्र हो, 
एकतंत्र हो अभवा और कोई अन्य तंत्र हो--मानव एक अति- 
कृरिद्रित, अति-यांत्रिक राजनीतिक-आर्थिक संगठनके नीचे दवकर 
अपना व्यक्तित्व तथा स्वायत्तता ( ओटोनोमी ) खो चुका हैँ । 
सबसे धनी देश अमेरिका भी १५ प्रतिशत गरीब हैं, अपार 
विपमता है, रंग(जाति )-भेद हैँ, तरुण तथा बुद्धिजीवी वर्गोर्मे 
विद्रोह हैं। उधर रूसमें ५२ वर्षोके साम्यवादी शासनके बाद 
भी आज न मजदूरोंके हाथमे कारखाने हे, न किसानोंके 
हाथम खेत, न विद्यार्थियोंके हाथम विश्वविद्यालय, न विचार- 
स्वातंत्रय, न श्रमिकोंका अपना राज्य, जिसमें सत्ता ( आधिक, 
राजनीतिक, सामाजिक ) श्रमजीवियोंकी सोवियतों अथवा 
पंचायतोंके हाथोंमे हो । सत्ता आज भी साम्यवादी पक्षके हाथमें 
है, जिसमें छोकतात्रिक आचार-व्यवहारका अब भी पूर्ण अभाव 
हू। अमरिकाके 'मनरों डॉक्ट्रिन! को भाँति रूसमें शप्रेशनियेफ 
डॉकिट्रन! का हालमें उद्घोष हुआ है, जिसके अनुसार सोवियत 
रूसने अपने इस जन्मजात अधिकारकी घोषणा की हैं कि वह 
यूरोपके अपने प्रभाव-क्षेत्रमे, यानी जहाँ-जहाँ साम्यवादी पक्षोंका 
राज्य है वहाँ, जेसा भी चाहे हस्तक्षेप--यहाँतक कि सामरिक 
.देस्‍्तक्षेप भी, जैसा चेकोस्छोवाकियार्मं उसने पिछले साल किया-- 
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व्यक्तिके स्तरपर वह चाहे कितनी ही सफल हुई हों--तो इस 
युगमें उनकी सफलताकी क्‍या सम्भावना है ? यह एक स्वेधा 
समीचीन प्रदव है। पूर्ण रूपसे इसका उत्तर तो आज किसीकी पास 
नहीं हैं। फिर भी परिस्थिति, अनुभव तथा विचारसे इतना 
और ऐसा उत्तर आज प्राप्त हैँ कि उपर्युक्‍त सम्भावना पहलेसे 
कहीं अधिक सवला हुईं है, ऐसा मान सकते है । 


एक तो यह परिस्थिति हैँ कि पूर्व-काऊकी अपेक्षा स्वे- 
साधारंण इस समय अधिक चेतनाशील ( कॉन्शस ) हेँ। उनकी 
इस चेंतनाशीरूताका एक लक्षण यह है, जेसा कि ऊपर कहा गया 
है, कि हिंसा-शवित अथवा दण्ड-शक्तिसे ज॑ंसी भी समाज-रचना 
अबतक हुई है या जैसी भी राजनीतिक तथा आशिक व्यवस्था 
उनके द्वारा कायम की गयी है, उससे उन्हें संतोष नहीं हैँ। 
पाइचात्य देशोंके तरुण विशेष रूपसे वर्तमान सामाजिक व्यवस्थासे 
2288 दीखते हँ। साम्यवादी देशोंके तरुणोंमें भी यह 
असंतोष व्याप्त है, ऐसा छगता है | इसलिए वतंमान ऐतिहासिक 
परिस्थितिकी यह माँग हैँ कि इन दोनों शक्तियोंसे भिन्न किसी 
तीसरी शक्तिका आश्रय लिया जाय । 

दूसरी वात, पुराने प्रयोगोंके अनुभवोंपरसे आजकी पी ढ़ीके 
लिए यह सम्भव हो गया है कि पहलेकी गलछतियोंको न दुहराया 
जाय। प्रेम आदिकी शक्तिने पूर्व॑ंकालमें यह एक बड़ी गलती यह 
की थी कि राज्यका आश्रय छेकर अपना प्रसार करना चाहा ५ 
परिणाम उल्टा हुआ। प्रेम-शक्तिपर दण्ड-शक्ति, अहिसां- 
शक्तिपर हिंसा-शक्ति तथा करुणा-शक्तिपर कानून-शक्ति 
हावी हो गयी और विनायकका वानर वन गया। इस अनुभवका 
लाभ उठाकर हमें राज्य-सत्तासे अूग रहकर तीसरी शक्तिका 
विकास करना है) इसलिए गांधीजीने कहा था कि अहिसामें 
विश्वास करनेवालोंको राज्य-सत्तामें मही जाना चाहिए। और 
इसीलिए विनोवाजीने छोक-सेदकोंको राजनीतिक पक्षोम जानेकी 


सलाह नहीं दी और राजनीतिके बदलेमें लोकनीतिकी कल्पना 
की। 

पुराने अनुभव एक सवक और सीखा जा सकता है । 
जहाँ पुराने प्रयोगकर्ताओंने व्यक्तिगत जीवन तथा घमें-संघों 
( रेलिजस ऑडं्स ) तक प्रेम आदि शक्तिको सीमित रखा, वहाँ 
हमें संकल्पपूवंक समाजके सभी व्यवहारों तथा संस्थानोंमें उस 
शवित्रको प्रतिप्ठित करना हैँ और तदनुसार प्रेमाधघारित अहिसक 
समाजका निर्माण करना हूँ । इसके लिए समाज अन्दर जो 
अप्रत्यक्ष हिसा निहित है, उसे उन्मूलित करना प्रत्यक्ष हिसाको 
"रोकने या शांत करनेसे अधिक महत्त्व रखता हैँ, यह सदा ध्यानमें 
“रखना होगा । 


तीसरी वात, जब पिछले अनुभवोंको ध्यानमें रखते हुए 
हम विचार करते हैँ तो इस निर्णयपर पहुँचते हू कि यदि 
पिछली गलरूतियोंकी पुनरावृत्ति नहीं करनी हे तो अपने सारे 
कार्योका आधार विचार-शासनको वनाना है और कर्तृत्वशक्िति- 
का पूर्ण विभाजन करना है। लोगोंको विचार समझाना, 
समझाकर उनके पूर्वाग्रहोंको बदलना तथा उनकी व्यक्तिगत 
तथा सामूहिक कर्तत्वशवितिको जाग्रत करना, यही हमारा 
सही भाग हो सकता हें। और विचार करनेसे ऐसी प्रतीति 
चनती हैँ कि इस पद्धतिसे सामाजिक क्रान्तिका प्रयास किया जाय 
सो जहाँ पहलेके प्रयोग विफल हुए, वहाँ नये प्रयोग सफल हो 
सकते हूँ । वंसे आदर्श तथा व्यवहारमें जो अनिवाय अन्तर रह 
जाता हैँ उतना तो रहेगा ही, जैसे रेखाकी परिभाषा और पतली- 
से-पंतली रखामें । 

चौथी वात, आधुनिक कालमें गांधीजीने इस तीसरी शक्ति- 
का समाजके स्तरपर जो व्यापक प्रयोग दक्षिण अफ्रीका तथा 
मारतमें किया, उसने भी हमें महत्त्वपूर्ण पाठ सिखाये हैं। ये 
सब पाठ हमारे छिए नये हैं, जो पहलके प्रयोगोंसे उपलब्ध नहीं 
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थे। वर्तमानकाछमें विनोबाजी ने भी जो व्यापक प्रयोग किये 
है, उनसे भी हमें कई नये सबक भिले हैँ, जिनसे आगेके प्रयोग- 
कर्ताओंकों बड़ी सहायता मिलेगी ॥ 


ये कुछ कारण हैं जिनसे में मानता हूँ कि जिस कार्यमें महा- 
वीर, बुद्ध, इंसा नही सफल हो पाये, उसमे आज हम जेसे सामान्य 
जन सफल हो सकते हैं, यदि हम विचार तथा श्रद्धापूर्वक प्रयास 
करें। विनोवाजीके प्रस्तुत प्रवचन, जो पिछले १८ वर्षो्मिं ( सन्‌ 
१९५०-१९६८ ) दिये गये थे इस प्रयासमें छगे सभी साधकोंके 
लिए अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होंगे । इस संग्रहको प्रकाशित कर 
सर्व सेवा संघ प्रकाशनने हमारा बहुत उपकार किया है ) 


सर्वोदिय आक्रम, 


सोद्चोदेवरा ( गया ) “जयप्रकाश नारायण 
१ सितम्बर; १९६९ 
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तीसरी शक्ति 


१, गांधीजी और साम्यवाद 


आखिर सृप्टि तो अनादि ही कही गयी है, किन्तु जिस पृथ्वीपर हम रहते है, 
उसे भी कुछ नहीं तो दो सौ करोड़ वर्ष जरूर हो ही गये हैं, ऐसा पौराणिको और 
आधुनिकोका मत है। कहते हैं, पृथ्वी पहले निर्जन्तुक या बिना जीव-्सृप्टिकी थी ) 
यह सूर्येकी तरह एक जलता हुआ गोला ही थी । आगे चलकर ठंडी होते-होते जब 
बह जीवोंके निवास-योग्य वनी, तब उसमें जीव-सप्टि हुई ॥ सूद्म जीवोसे आगे 
बढ़ते-बढ़ते उसमें मानवका आविर्माव हुआ । उसे भी दस-पाँच लाख वर्ष तो 
हो ही गये होगे, ऐसा वैज्ञानिक मानते हैं। मानवके इतने बड़े जीवन-प्रवाहमें 
सौ-दों सी वर्षोका हिसाव ही क्या ? फिर भी पिछले सौ-दो सो वर्ष हमारे लिए 
इतने महत्त्वपूर्ण बन बैठे है कि हमें छगता है कि मानवका आधेसे अधिक इतिहास 

सौनदो सो वर्षोमि समाया हुआ है। 


वर्तेमानकी सहिसा 


वर्तमान काछका महत्त्व तो हमेशा ही होता है। वह्‌ भूतकाऊका फल और 
भविष्यका बीज होता है। दोनों ओरमे उसका महत्त्व अद्वितीय ही है । भूत और 
भविष्यके सन्धिस्थानपर होनेके कारण स्वमावतः वह क्रांतिका काल सिद्ध होता 
है--फिर बह क्रांति जन्मदात्री हो या मरणदात्री, वृद्धिकारिणी हो या क्षय- 
कारिंणी । वर्तमान क्षण हमेशा ऋ्रातिका क्षण होता हैं। इतना ही नहीं, वह 
“न भूतो न भविष्यति' होता है । 

बतंमान कार निःसन्देह क्रातिका ही नही, वल्कि अपूर्व क्रातिका कारू होता 
है। उस दिन एक सज्जन बोले : “हमें आपका वह पुराना 'शांतिः झांतिः शांति: 
का घोष ( मारा ) नही चाहिए । अब हम क्राति: ऋतिः क्रांति का तीन बार 
उद्घोष करनेवाले हूँ ।” मैने कहा : “एक ही वार 'क्राति' कहेंगे, तो ठीक होगा । 
तीन बार घोष करनेसे आप मूलस्थानसे भी पीछे हट जायेंगे। शांतिको ऐसा 
कोई डर नही । वह तो सदाके लिए पुरानी है। क्राति पुरानी हो जानेसे वासी 
पड़ जाती है । इसलिए त्तीत बार कहनेमे कोई सार नही | एक ही वार काति' 
कहना चाहिए और फिर उसका नाम मी न लेना चाहिए।” 

वर्तमान काछका महत्त्व प्राचीन कारूको कैसे मिल सकता है ? यह दूसरी 
बात है कि वह प्राचीन काछ जब वर्तमान रहा होगा, तव उसवा मी अपूर्वे महत्त्व 
रहा हो । फिर यदि यह वर्तमान काल या वर्तमान क्षण दुःखका हो, तब तो 


र्‌ तांसरी झक्ति 


कोई कीमत ही नहीं रहती । दु.खका काल सदेव छुम्बा होता है। दु.खका एक 
प्रसंग सुखके अनेक प्र॒संगोंको हजम करके शेखी वधारता है। सुखके बहुतसे 
प्रसग विक्मृतिके उदरमें चुपत्माप खो जाते है । दु,खके किसी प्रधंधका विल्मरण 
तभी होता है, जब उससे ज्यादा बड़े दुःखका प्रसंग आये । दुःखको मिटा देनेकी 
ताकत सुखमे नहीं, उलटे सुखके कारण उसकी याद ओर ज्यादा निखरने लगती 
है। दु खको मिठानेका काम तीत्र दृख ही कर सकता है। पिछले सौ-डेढ सो 
वर्षोका समय हमारा वर्तमान काल है और वह दुखका काल है। तव हमारी 
दृष्टिस वह मानवके सारे इतिहासको ग्रस छे, तो इममे आइचये ही क्या है ? 
रुलानेवाली विनोद-कथा 


आख़िर आजके जमाने कौन-सी ऐसी घटता घढी, जिससे इसे दु खका 
जमाना' कहना पडे ? हू साधन बढे, आराम और मौज-शौककी ढेरो चीजे 
बनी--यही बह घटना है, जिसने इतने बड़े दुःखको जन्म दिया है। सुख और 
दु,ख परस्पर विरोधी कहलाते है, परन्तु वे एक-दुसरेके जबक है। सुख दु.,खको 
जन्म देता है और दु.ख सुखको । सुखका जन्म जब होगा तब होगा, पर इस समय 
तो हम दु खका ही जन्मोत्सव मना रहे हैं । अकेले सुखके पीछे कितती मुसीबते 
और कितनी अड़चनें होती है ! सुखका नाम छेते ही उसके बेंटवारेका कितना 
बडा प्रश्न खड़ा हो जाता है ? हाँ, दुख इन झंझटोसे विर्कुल मुक्त है। चाहे 
कोई उसका सारा हिस्सा मजेमे हड़प ले, उसे अकेला भुगत ले, उसकी तरफ किसीकी 
नजर नही जाती । किसी महात्मा या महामूर्खकी नजर उबर जाय, तो उसे अप- 
बाद ही समझिये । 'स महात्मा सुदुर्लभ:--वैसा महात्मा बडा ही दुलेम होता है । 
हमारे इस जमानेने सुखकी राशियों तिर्माण करके उतके बोझके नीचे सारी दुनिया- 
की आम जनताकों कुचल डाला है। झककरके बोरे बैलकी पीठपर चढे और 
मालिकके पेटमें गये । मालिकका पेट खा-खाकर बिगड़ा और वैछकी पीठ ढो- 
ढोकर टूटी । जो बशक मीठो ही मीठी है, उस झककरने ऐसा चमत्कार कर 
दिखाया ! सुखके बेंटवारेमे किसीने सिंहका हिस्सा माँगा, तो किसीने सियारका । 
भैमनेके हिस्सेमे कुछ भी नही आया । उलदे, वह मेसता ही उन दोनोमे बैंद गया ! 
असंग्य लोगोंको रुछानेवाली यह आजके जमानेकी विनोद-कथा है ! इससे 
छुटकारा कैसे मिले ? आज सवके सामने यही प्रश्न है। उसीके छिए सारी 
हलचल, सारी खलबली और मारी हाय-हाय मची है। 


जेलके विद्यापीठ 


सन्‌ १९३०-३२ की सत्याग्रही कँदियोसे ठप्ताउस भरी वे जेले ! छोगोके 
आवेद्यमर झुइने एक चोरकों छुड़ाकर ईस्ताको सृल्ीपर चढ़ावेका हठ किया, 


गांधीजी और साम्यवाद रे 


ऐसी कथा बाइविलमे है। उसी प्रकार उस समयकी सरकारने कितने ही चोर- 
कंदियोंको रिहा करके सत्याग्रही छोगोको जेमे डाल दिया था | छोगोसे ठसा- 
ठस भरें उन बड़े-बड़े घरोमे क्या-क्या हुआ होगा और क्या-क्या नही, यह वात 
सारी ध्वनियाँ अपने पेट्म संचित करनेवाले उस आकाझसे ही पूछनी चाहिए 
कुई लोगोपर फलित-ज्योतिपकी घुन सवार हो गयी | वे मविष्यवाणियाँ करने 
लगे कि सब लोग कब छूटेंगे। एकके वाद एक भविष्यवाणी झूठी निकछनेपर 
भी निराश न होकर वे अपने इस विपयके अध्ययनको और भी पवका करने छूगे । 
छेकिन निराशा न दिखलानेपर मी छिपनेवाली नही थी । हमने इतिहासमे सौ 
साछके युद्ध ( हड्डेड इयसे वार ) का वर्णन पढ़ा जरूर था, छेकिन जेछका एक- 
एक महीना हमारे छिए भारी होने छगा । आखिर कुछ छोग धर्मानुप्ठानमे छूग 
गये ! कुछने पाक-शास्त्रके प्रयोग शुरू किये । कितनोने दोनों उद्योगोका समन्दय 
साथ लिया | इसी तरहके और मी उद्योग छोगोने खोज निकाले । किन्तु इतना 
सब करनेपर भी सब छोगोक़ो काम नहीं मिछा। कुछ निठल्ले ही रहे । तब 
उन्होंने बुद्धदेवके उत्साहसे इस विषयका चिन्तन झुरू किया कि भारत और ससार- 

के दुख कैसे दूर किये जा सकते हैं। 

जिनकी श्रद्धाने निर्णय दिया कि “गांघीजीके बताये हुए मार्गसे ही यह प्रइन 
हल होगा”, वे अपने मीतरके दोपोंकी जाँच करने छगे। उन्होने कहा : “मार्ग 
यही सच्चा है, पर हमारे कदम ही ठीक नहीं पडते ॥ यही देखिये न ! हम 
जेलमें आये तो सत्याग्रही वतकर, लेकिन चोरीसे बाहर खबरें मेजते हैँ। इतना 
ही नहीं, जरूरतकी चीजें भी चोरीसे प्राप्त करते हमारा सत्य' है ? 
और आग्रह-शक्ति हमारी इतनी बड़ी है कि दो-चार महीने भी हमें मारी माल्यम 
पड़ते है |! ऐसे हम नामके 'सत्याग्रही' हूँ ! ऐसे टूटे-फूटे साघनोसे सिद्धि कैसे 
मिलेगी ? इसलिए हमे आज जो एकातम रहनेका अवसर मिला है, उससे छाम 
उठाकर आवश्यक गृणोका विकास करना चाहिए ।” ऐसा कहकर ये छोग संयमा- 
वलंबी होकर जेलका टास्क ( अधिकारियों द्वारा दिया गया काम ) पूरा करने 
के बाद जेलूमे ही कातने, धुनने, वुनने छगे और मगी-काम मी करने लगे । 

दूसरे कितनोको यह अतरृत्ति नहीं जेंची | “सत्य और जहिसाके नपे-तुछे 
आचरणकी बात आप राजनीतिक लड़ाईमे करते हैँ । संसारके इतिहासमे इतने 
राजनीतिक संघपं हुए, आप ही बताइये कि इनमेंसे एकआघ भी ऐसा उदाहरण है, 
जिसमे आज हम जितना संयम पालते है, उससे अधिक संयमका पालन किया 
गया हो ? अहिसक लडाईकी सफल्ताके लिए अगर मनुष्यका संर्वसाधघारण 
स्वमाव ही पलट देनेकी जरूरत हो, तो अहिसक लड़ाई मुगजल ही सिद्ध होगी। 
मद्गुण-सवर्थत करते-करते आप सारी जनताको त्यागके पाठ कबतक पढायेगे ? 
दुजनोंका हृदय-परिवर्तत कब होगा और जनताके दुःख कब दूर होगे ? क्या 
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निकट भविष्यमें ये वातें हो पायेंगी ? दूसरा मार्ग दिसायी नही देता था, इसछिए 
हमने गाधीजीका मार्ग पकड़ा । मार्ग अच्छा तो है, छेकिन हमारे ध्येयत्तक पहुँ- 
चानिवाल्ा न हो, तो भी क्या इसीलिए उसपर चलते रहें कि वह अच्छा है ? 
“उधर रूसकी तरफ देखिये। देखते-देखते वहाँ कितनी बड़ी क्रान्ति हो 
गयी ? देशकी काया हो उसने पछूठ दी और अब झूसवाछे सारे संसाएको आत्म- 
सात करनेकी उम्मीद रखते है। और हम ? यहाँ सत्य-अंहिंसां और जेलके 
अनुशासनके घेरेमें फंसे पंड़ हैं! इस तरह क्या होगा ? आप कहते हैं कि चार 
महीने भी घीरज वही रख सकते ? परन्तु देशके सेमी कार्यकर्ताओंका महीनों जेलमे 
बन्द रहना वया कोई छोटी बात है ? इसपर मी बाहर कुछ हरूचछ जारी 
रहती, तो बात अलग थी । लेकिन बाहर तो बिलकुल सन्नाटा है और हम यहाँ 
संयम पाल रहे हैं ! क्या बाहरका सप्ताटा और हमारा संयम, मिलकर स्वराज्य 
मिल जायगा ? इसलिए हमारा मार्ग गलत है, यह समझकर, आत्म-संज्योधनके 
बदले हमें मार्ग-संशोधन ही करना चाहिए । हमारी आत्मा तो जैसी चाहिए बैसी 
ही है।” ऐसा कहकर इन छोगोने सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट-साहित्यका अध्य- 
यदस शुरू किया। प्रूय-कालमें पृथ्वीके जलमग्न हो जानेपर जिस तरह मार्केण्डेय 
उस अग्राध समुद्रमें एकाकी बैश्ता रहा, उसी तरह जेलके उस एकान्तवासमे 
तरुण छोग समाजवादी और साम्यवादी साहित्य-सागरमे तैरने छगे | 
बास्तवमे यह साहित्य कही गहरा, तो कही छिछला होते हुए भी समुद्रको 
तरह अपार है। कुछ थोड़े छोगोने माक्सकृत 'कैपिटक' के अगाघ सागरमें 
अबगाहन किया ॥ बहुतसे छोग झूससे प्रकाशित नपी-तुली गहराईके प्रचार- 
साहित्यमें मज्जन करने रूंगे। प्राचीन पुराण-कालके बाद अधिक-से-अबिक 
पुनरक्तिकी भी परवाह किये बिना साहित्यका सतत प्रचार करते रहनेका अदम्य 
उत्साह आज तक कम्युनिस्टोंके सिवा किंसीने नहीं दिखाया होभा। सुनने या 
पढ़नेवाला कितना ही क्‍यों न भूले, फिर मी उसकी बुद्धिमे कुछ-न-कुछ संस्कार 
शेप रह ही जायगा, ऐसी श्रद्धा उन प्राचीन ऋषियोकी और इन आधुनिक ऋषिको 
( रशियनो--रीछ-सुतों ) की है। मरनेके बाद स्वर्ग मिलता है, इस कल्पनाके 
सहारे पुराणके वाचक उडते रहते और रूसमें कोई स्वये उतर आया है, इस 
कत्पनाके वऊूपर हमारे ये साथी इस विशाल समाजवादी साहित्यके पठनकी 
बेदना सहते थे। सन्‌ १९४० के ब्यक्तिगत सत्याग्रहके समय जेलम एक कम्युनिस्ट 
मित्र मुझसे बोले : “माझछूम होता है, आपने अबतक कम्युनिस्ट-साहित्य नहीं 
पढ़ । वह पढने जैसा है ।” मैने कहा : “जब मै कातता रहता हूँ, उस वक्त 
आप ही मुझे पढकर सुनाइये ।” तब उन्होने अपनी दृष्टिसे चुना हुआ साहित्य 
मुर्झे पढ़ सुनाया ॥ उससे पहले माक्‍्सेकी कैपिटल, जो नवीन विचारकी मूल 
सहिता है, मेने बाहर फुरसतमे पढ छी थी । इसलिए उन्होने पढकर जो सुनाया, 
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उसे समझनेमे मुझे कोई दिवकत नहीं हुई। रोज धण्टा-डेढ़ घण्टा श्रवण होता 
था । कुछ महीने यह क्रम जारी रहा । उनका पढ़कर सुनाया हुआ साहित्य चुना 
हुआ था, फिर भी उसकी पुनरुक्तितयोकी मेरे मनपर जवरदस्त छाप पड़ी। तब 
अगर हमारे तरुणोके मन इस पुनरुक्ति-दोपसे उकताये नही, उलटे मन्त्र-मुग्ध हो 
गये, तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं। 


दो निछाएँ : गुण-विकास और समाज-रचना 

गण-विकास और समाज-रचना, ये दो एकान्तिक निष्ठाएंँ आदिकालसे 
लेकर अबतक चछरती आयी हैं। गुण-विकासवादी कहते हैं : “गुणोंकी बदौलत 
ही यह जगत चल रहा है। मनुप्यका जीवन भी इसी तरह गृणप्रेरित है। 
ज्यों-ज्यों गुणोका विकास होता जाता है, त्यो-त्यो समाजकी रचना सहज ही 
बदलती जाती है। इसलिए सज्जनोंकों अपना सारा ध्यान गुण-विकासपर 
केन्द्रित करना चाहिए। समाज-रचनाके फेरमें पड़ना व्यर्थ ही अहंकार ओढ़ना 
है। “जगदृव्यापारवर्ज्यम यह भक्‍तोंकी मर्यादा है। याने जगत्‌के सर्जन, पालन 
और संहारकी शक्तिको छोडकर भगवान्‌की दूसरी शक्तियाँ भकक्‍तको प्राप्त हो 
सकती हैँ। अहिंसा, सत्य, संयम, सनन्‍्तोप, सहयोग आदि यम-नियमोंके प्रति 
निष्ठा दृढ़ करना, ये गुण हमारे नित्यके व्यवहारमे उत्तरोत्तर प्रकट हों, ऐसी 
कोशिश करना ही हमारा काम है। इतना करनेपर शेष सब अपने-आप हो 
जायगा । “बच्चेको दूघ पिलाओ”, यह मातासे कहना नहीं पड़ता । दुःखके समय 
रोना चाहिए, यह छोटे बालककों सिखाना नहीं पड़ता। वात्सल्य होगा, तो दूध 
अपने-आप पिलाया जायगा | दुःख होगा, तो सहज ही रोया जायगा। 

इस प्रकारकी यह एक निष्ठा है, जो सभी सन्‍्तोंके हृदयमें सहज स्फूर्त 
होती है। गीता में देवी सम्पत्तिके गुण और ज्ञानके लक्षणोंकी जो तालिका 
आयी है, उसके एक-एक गुण और छलक्षणपर ज्ञानदेवने जो इतना सुन्दर विवेचन 
किया है, उसके मूलमें यही निष्ठा है। 

इसके ठीक विपरीत कम्युनिस्टोका तत्त्वज्ञान है। वे कहते हैं: “जिसे 
आप गुण-विकास कहते हैं, वह यद्यपि चित्तमे होता है, पर चित्तद्वारा किया 
हुआ नही होता, परिस्थितिद्वारा किया होता है। चित्त स्वयं ही परिस्थितिके 
अनुसार बना रहता है। “भौतिक चित्तम-चित्त पचमृतात्मक है। छोटे बालक 
को दाढी-मूंछवाले वाबाका डर रूगता है, इसका कारण इसके सिवा और क्या 
हो सकता है कि उसकी माँके दाढ़ी-मूंछ नहीं होती ? माँको अगर दाढ़ी-मंछ 
होती, तो बगैर दाढी-मूंछवालोंको देखकर ही वारूक घवराता | आप कहते 
है कि दुःख होनेपर रोना सहज ही आता है। छेकिन सूई चुमानेसे दुःख भी 
सहज ही होता है। क्‍या चित्त कोई स्वतन्त्र पदार्थ है? वस्तुतः वह सृष्टिका 
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एक प्रतिविवमातर है, छायारुप ही है। छांवाके नियमनसे वस्तुका नियमत 
होगा था वस्तुके नियमनसे छायाका ? रांतकों गहरी नींद आनेसे चित्त प्रसन्न 
होता है। सत्त्व-गुण प्रकट होता है। फिर थोड़ी देरके वाद भूख झूगनेपर रजो- 
गुण जोर पकडता है और भोजन करते ही तमोगुण वढ जाता है। फिर आप 
भूणोंकी महिमा क्‍यों गाते है ? योग्य परिस्थिति निर्माण कर देनेपर योग्य गरुणोंका 
उदय होगा ही । इसलिए परिस्थितिको पल्‍ूटिये, जल्द-से-जल्द पलछटिये और चाहे 
जिस त्तरहसे पलछटिये। मनोवृत्तियोफ़े जाल बुनते ने वैठिये । मनुप्यका मन 
जैसा है, वैसा ही रहेगा। वह किसी तरह पशुका मन नहीं वन सकता और न 
काल्पनिक देवताके समान ही बन सकता है। वह अपनी मर्यादामें ही रहता है । 
परिस्थिति सुधरनेपर वह थोडा-बहुत सुधरता है और विगड़नेपर थोंडा-बहुत 
बिगडता है। उसकी चिन्ता न कीजिये । समाज-रचना बदलनेके लिए हिसा 
करनी पडे, तो भी 'सदुगुण मर गया” कहकर चिल्लाते मत रहिये । बुरी रचना 
नष्ट हुई, इतना ही समझिये । उसके लिए जो हिंसा करनी पड़ी, वह साधारण 
हिंसा नही थी । वह ऊँचे स्तरकी हिंसा थी। वह भी एक सदुगुण ही थी। यह 
समझेगे, तो आपका भलीमांति गुण-विकास होगा ।/ 
ये दो छोर हुए । इन दोनोके वीच बाकी सबको वैठना है। हरएक अपने- 
अपने सुभीतेकी जगह देखकर बैठता है। 
कोई कहते हैँ : “समाज-रचना बदलनेका भी महत्त्व है, इस बातसे इन- 
कार नही । छेकिन यह परिवर्तन विशिष्ट गुणोके विकासके साथ ही होता चाहिए। 
समाजमे कुछ स्थिर मूल्य' होते है। उन्हें गँवाकर एक खास तरहकी समाज- 
रचना चाहे जिस तरह सिद्ध करनेकी जह्दीमें ब्याजके लोममे मूल भी गेंवाने 
जैसी वात होगी | समाज-रचना कोई झाझ्वत वस्तु नही। देश-कालके अनुसार 
वह बदलेगी और बदलनी ही चाहिए । सदाके लिए एक समाज-रचना वना डाले 
और बादमे सुखकी नींद छे, यह हो नही सकता । समाज-रचनाको देवता बनाकर 
बैठानेम कोई सार नहीं । आखिर समाज-रचना करेगा भी कौन ? मनुष्य ही 
न? तो जैसा मनुष्य होगा, वैसी ही वह बनेगी। इसलिए सौजन्यकी मर्यादा 
पाछकर, बल्कि उत्तम सौजन्य रखकर, सौजन्यको बढाकर, सौजन्यके बलसे ही 
समाज-रचनामे परिदर्तते करना चाहिए। इस तरहका परिवर्तेन धीरे-धीरे 
हो, तो भी चिन्ता करनेका कारण नही। धीरे-घीरे चवाकर खाया हुआ हजम 
भी अच्छा होता है ॥ यह धीमी गति ही अन्तमें झी प्रतम कार्यसाधक सिद्ध होगी । 
जब हम सौजन्य बढानेकी बात कहते है, तव हम देवता नहीं बनना चाहते । वह 
अहकार हमे नहीं चाहिए। जब हम मनुष्य ही हैं, तो सौजन्यका कितना भी 
विकास ब्यों न करें, हमे देवता वननेका खतरा है ही नही। इसलिए हम जितना 
अधिक-से-अधिक गुप्ऐेत्कपे कर सकें, उतवा वेघडक साथ के । यह गझात नही 
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कि समाज-रचना अच्छी होनेपर सदुगुणोंकी वृद्धिमें मदद पहुँचती है, किन्तु 
सद्गुणोकी उचित वृद्धि होनेपर ही समाज-रचना अच्छी होती है, यह उसकी 
अपेक्षा अधिक मृलमुतत बात है । सद्गुण-निप्ठा बुनियाद है और समाज-रचना 
इमारत । चुनियादको उज़ाडकर इमारत कैसे मजबूत बनायी जा सकती है ?” 

इसपर दूसरे कुछ कहते है : “यह हमे भी मज़्र है कि समाज-रचना वदलनेका 
काम शाइवत मूल्योको सुरक्षित रखकर ही किया जाय और सद्गुणनिप्ठा डिंगने 
म दी जाय। किन्तु नैमित्तिक कर्मके लिए नित्य-कर्म छोडना पडता है, इसे भी 
नही भूलना चाहिए। आप प्रार्थवाको नित्यकार्य समझते हैं। छेकिस आपकी 
प्रार्थनाके ही समय यदि कही आग लग जाय, तो आप प्रार्थना छोडकर आग बझाने 
जायेंगे या नहीं ? आग बुझानेके बाद आरामसे प्रार्थना कर छेगे । इसे नित्य- 
नैमित्तिक-विवेक कहना चाहिए | इसी तरहका विवेक सर्वत्र करना पडता है। 

“कम्युनिस्टोकी तरह हम यह नही मावते कि 'क्रान्तिके लिए हिसाके साधनोसे 
काम छेना ही चाहिए, हिसाके सिवा क्रान्ति हो हो नही सकती ।' हमारा विश्वास 
है कि भारत जैसे देश और जनतन्व्रात्मक राज्यम हिंसक साधतोका अवरूम्बन 
किये बिना केवऊ बैलद-बॉक्सके वरूपर राज्य-क्रान्ति की जा सकेगी। उसके 
लिए लछोकमत तैयार करनेमे २०-२५ साछ रूग जायें, तो भी कोई हजें नहीं । 
हम घैयेंके साथ लोकमत तैयार करते रहेगे । लेकिन मान लीजिये कि सत्ताधारी 
पक्षने चुनावकी पत्रित्रता कायम नही रखी और सत्ताका दुरुपयोग करके चुनाव 
छड गये, तो ऐसे अवसरपर साधन-शुद्धिका आग्रह रखनेका अर्थ निरन्तर मार 
खाते रहना हीं होगा । इसलिए निरुपाय होकर केवल विशेष प्रसगके लिए ही 
अन्य साधनोका उपयोग करना हमे अनुचित नही माऊछूम होता । हम उसे 'नैमि- 
त्तिक धर्म' समझते है । चाहे तो आप उसे आपद्धर्म' कह छीजिये, लेकिन 'अधर्म! 
न कहिये, इतना ही हमारा निवेदन है। इतनेसे ही शाब्वत मूल्य न मिरेगे। 
नैमित्तिक कारणके लिए सही रास्तेसे थोड़ा अछूग जाना पड़े, तो बादमे फिरसे 
सही रास्ता लिया जा सकता है। सत्ताकी अदछा-बदली होते ही शाश्वत मूल्योको 
और भी अधिक पक्का कर छेगे। 

“हिल्म-हिलाकर खूंठेको मजबूत ग्राडनेकी नीति प्रसिद्ध है । वैसा ही इसे 
समझिये । अहिसाके छामके लिए ही हिंसाका यह अल्पकालिक आश्रय है। 
अन्यथा अहिसा हमसे बहुत दूर चली जायगी । पेड़ तेजीके साथ बढ़े, इसीलिए 
हम उसकी काट-छाँट करते है न ? पेडकी जडपर कुल्हाडी चलाना एक बात है 
और उसकी शासखाओकी काट-छॉट करना दूसरी बात । पूँजीवाद, साम्राज्यवाद, 
जातिवंशवाद--ये सारे बाद अआहिसाकी जडपर ही प्रहार किया करते हैं। हिसामे 
कम्युनिस्टोंकी श्रद्धा और उसके अन्धाधुन्ध अमलके कारण उनका प्रहार भी 
अहिसाफी जड़पर होता है। यद्यपि उनका उद्देश्य बैसा नहीं होता, तथापि 
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उसका परिणाम वही सिकुता है) इसीलिए हम साम्यवादका समर्थन नहीं 
कर सकते । परन्तु विशिष्ट गुणकी निष्ठाके नामपर समूचे समाजकी प्रगति 
रोक रखने और गरीबोंका उत्पीड़न दीघंकालतक चलते देनेमें हमें गुणनिष्ठाका 
अतिरेक माहूम पड़ता है। इसके अछावा, हमारा यह कथन है कि दूसरे राज्यका 
हमला रोकने और भीतरी विद्रोह खतम करनेके लिए यदि शस्त्र-बलका प्रयोग 
करना पड़े, तो उसकी गणना हिसामे न कर उसे दिण्डघर्मं' समझना चाहिए । 
इतने अपवाद छोड़कर शेष सारे प्रसंगोंमें अहिसक साथनोंका आग्रह रखना अत्यन्त 
जहरी है, ऐसा हम मानते है ।” 
सन्‍्तो और कम्पुनिस्टोंकी भूमिकाएँ नैप्ठिक भूमिकाएँ हैं और इन दो 
विचलो भूमिकाओकी हम सैंतिक भूमिकाएँ कह ले / इनमेंसे पहली नेतिक 
'मूमिकाका प्रतिपादन इस देशमें गोतम वुद्ध ओर गांवीते प्रमावशाली ढंग्रसे किया 
हैं। दूसरे भी कुछ घर्मसंस्थापकोंने उसका बाद्यय लिया है। थोड़े ही स्मृति* 
वचनोंने उसे मान्य किया है। दूसरी नैतिक भूमिकाका प्रतिपादन अनेक नैतिक 
स्मृतिकारोंने किया है। आज मारतमें वहुतसे कांग्रेसवाले, मांग्रेसके उपपक्षोयाले 
और राष्ट्रीयशाका अमिमान रखनेवाछे लगभग सारे समाजवादी इसी पूमिका- 
पर खड़टे मालूम होते है । बहुतसे गांघीवादी कहलानेवाले भी घूम-फिरकर इसी 
मूमिकाके नजदीक आ जते हैं। 


गांधी और माक्से 
महात्मा गाघी और माक्स महामुनि--दोनोंके विचारोकी तुझनासे अधिक 
आवर्पक विधय आजके जपानेमे और कोन-सा हो सकता है ? पिछले सौ-इंढ 
सौ वर्ष मनुष्य-्समाजके जीवनको यदि छाना जाय, तो बहुतकर ये दो ही नाम 
हाथरमे रह जायेंगे। भाक्सके पेटर्म लेनिन आ ही जाता है। गाधीजोके पीछे 
डॉल्स्टरॉपकी छाया गृहोत ही है। ये दोनों विचार-प्रवाह एक-दसरेको आत्मसातृ 
करनेफे लिए आमने-सामने खड़े हैं। आज ऊपरसे तो संसारके आँगनमे रूसके 
मेतृत्वमें साम्यवादी और अम्रेरिफ्यके नेतृत॒वमें जनतंप्रके बावरणमें छिप्रे पंजीवादी 
सम ठोंककर खड़े दिसायी देते है, किन्तु गहराईसे विचार करें, तो इस दूसरे नकछी 
दसमें कोई सत्त्व नही रह गया है। इसलिए फौजी शक्तिके वरूपर वह कितनी 
ही शेसो बयो न बघारे, में तो मानता हूँ कि कम्पुनिस्ट पश्षकों प्रतिस्पर्धामें बह 
खड़ा नहीं रह शाएता । इसके विपरीत, गाथी-विचार यच्पि आज कही संगठित 
आपमें सद्ा नही दिखायी देता, फिर मी उसमे विचारका गत्त्व होनेके कारण वम्यु- 
निज्सपो उसीझा सामना वरना पह़ेंगा। प 
मंगारपी बात हम छोड़ दें, तो भी कम-से-कम भारतमे आज़ गांधी-विचार 
मोर, शाम्यशादयो तुलना एक नित्य-चर्चारा विषय यन गया है। हर व्यक्ति 
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अपने-अपने ढंगसे दोनोका तुलनात्मक मूल्याकन किया करता है। गरांवी-विचारके 
चारों तरफ आध्यात्मिक तेजपुज दिखायी देता है, तो साम्यवादके पीछे शास्त्रीय 
परिमापाका जबरदस्त पृष्ठवछ । गावी-विचारने भारतके स्व॒राज्य-सपादनका 
श्रेय आप्त कर अव्यवहायताके आक्षेप्सत छुटकारा या लिया है। साम्यवादने 
चीनके पुराणप्रुरुषको तारुण्य प्रदान कर अपनी तात्कालिक शक्ति दिखा दी है । 
इसलिए संभव हो, तो दोनो विचारोंका समन्वय किया जाय, ऐसी छाछसा कुछ 
प्रचारकोके मनमें उठती रहती है। फिर गांघीवाद यानी हिसावर्जित साम्यवाद', 
इप्त तरहके कुछ स्यूछ सूत्र बना लिये जाते हैँ । वस्तुत: इन दो विचारोंका मेरू 
नही हो सकता । इनका विरोध अत्यन्त मूलगामी है। ये दोनों एक-दूसरेकी 
जान लेनेपर तुले है । 
एक बार इस तरहकी चर्चा हो रही थी कि “गांधीवाद और साम्यवादमें 
केवल अहिंसाका ही फर्क है।” मैने कहा : “दो आदमी नाक, कान, आँखकी 
दृष्टिसि बिलकुल एक-सें थे। इतने मिलते-जुलते कि राजनीतिक छलके लिए 
एककी जगह दूसरेको बैठाया जा सकता था । फर्क इतना ही था कि एककी नाकसे 
साँस चल रही थी, तो दूसरेकी साँस बन्द हो गयी थी। परिणाम यह हुआ कि 
एकके लिए भोजनकी तैयारी हो रही थी, जब कि दूसरेके लिए शव-यात्राकी ।” 
अहिसाका होता या न होना, यह 'छोटा-सा' फर्क छोड़ देनेपर बची हुई समानता 
इसी तरहकी है । पर यहाँ तो नाक, कान, आँखमें भी फर्क है। जिसकी साँस 
चल रही है, और जिसकी नही चलती, ऐसे दो व्यवितयोकी नाक, कान, आँखमें 
भी फर्क हुएं बिना कैसे रहेगा ? भले ही ऊपर-ऊपरसे वे कितनी ही समान क्यों 
न दिखायी देती हों । 
साम्यवाद खुल्लमखुल्ला एक आसक्तिका ( राग-द्वेपात्मक ) बिचार होवे- 
के कारण उसके त्तात्विक परीक्षणकी मुझे कमी जरूरत नहीं महसूस हुई । यद्यपि 
साम्यवादियोने उसके चारो तरफ एक छूम्वी-चौडी तत्त्वज्ञानकी इमारत खड़ी कर 
दी है, तथापि तत्त्वज्ञानके नाते उसमे कोई सार नहीं; क्योंकि वह कारीगरी 
नही, बाजीगरी है | वह पीलियावालेकी दृप्टि है। उदाहरणार्थ, संघर्ष” नामके 
एक परम तत्त्वकों ये छोग मानते है । संघर्षके सिवा इस दुनियामें और कुछ है 
ही नही | “नान्यद्‌ अस्ति', यह इन साम्यवादियोक्री टेक ही है । जिस प्रकार वह 
परमाणुवादी कणाद मरते समय “पीछूवः पोलवः पीकृब/ ( परमाणु, परमाण, 
परमाणु ) जपता मरा, वैसा ही हाऊू इन संघर्षवादियोका है! छोटे बारुकको 
माताके स्तनसे दूध मिरूता है; यह चमत्कार कँसे होता है? इनकी दृष्टिमें 
तो वह एक मदान्‌ संघर्ष ही होता है--माताके स्तवका और, बच्चेके मुखका ! 
मैने तो ग्रह दृष्टान्त विनोदमे दिया, छेकिन ये छोग उस्ते गम्भीरतासे स्वीकार कर 
लेंगे । मारांश यह कि जिसे हम सहकार समझते है, उसे मी जहाँ संघर्ष समझा 
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जाता है, वहाँ सचमुचका प्रतिकार कितना बड़ा संघर्ष होगा ? डॉ० रघुबीर- 
वी भाषामें कहें, तो वह एक प्रसंघं' ही होगा । ऐसे मंत्रमुग्य छोगोसे बाद- 
विवाद क्या किया जाय ? उनके वारेमें तो हमें कुनृहुछ ही हो सकता है। उन्हें 
तत्त्ज्ञानके अनुरूप आचारको नहीं, निश्चित आचारके अनुरूप तत्त्वज्ञानकी रचना 
करनी है । 
मृप्टिका मन बना है या मनकी सृष्टि, ऐसी वहस मो ये लोग किया करते हैं। 
सृष्टिका मत बना है, इस विपयमे अत मनुप्यको छोडकर किसोको कोई सन्देह 
नहीं । यदि मनकी ही सृष्टि बनी होती, तो सृप्टिकर्ता ईइवरकी किसे जरूरत 
पह़ती ? परन्तु सृप्टिका मत मछे ही बना हो, फिर मी सृष्टि और मन दोनोंसे 
मिन्न आत्मा शेष रहती है। लेकिन उसका तो इतके वादमे पता ही नही और कोई 
पता भी दे, तो ये खोग सहज ही उससे इनकार कर देगे । शंकराचार्य ऐसे आदमीसे 
कहते है : “माई, तुझसे मेरा विवाद ही नहीं है, क्योकि आत्माको अस्तीकार 
करनेवाल्या तू स्वेय ही आत्मा है। तू उसका स्वीकार करेगा, तो तेदे स्वीकार 
करनेमे वह सिद्ध होगी | छू उसे अस्वीकार करेगा, तो तेरे अस्वीकार करनेसे भी 
वह मिद्ध होगी।” 'में जागता हूँ कहनेवालेकी जाग्रति जितनी सहज रीमिसे 
सिद्ध होतो है, उतनो ही 'मुझे नोद छूगी है! कहनेवालेकों मी वह सिद्ध होती है। 
प्टि और मन, इन दोनोंको आकार देनेवाली इस तीसरी वस्तु आत्माकां विचार 
् न॑ करके समाज-रचनाके फेरमें पड़नेके करण सदुगुणीका स्वतत्म महत्त्व ही 
नही रह जाता । जिन्हें हम आध्यात्मिक सदगूण कहते हू, वे इन छोगोंकी दृष्टिसे 
केवल अर्थशास्त्र ( मोतिक परित्यिति ) की उपज है। 
आत्मशून्य विचारमे व्यवित-स्वातब्यत्रा सवात्य ही नहीं सड़ा होता। 
हजामतमें वितने बाऊ कदते है, इसकी गिनती कोई क्यों करे ? व्यवित आते और 
जाते है, समाज नित्य चछता है॥ इसलिए समाजजा ही अस्तित्व है, व्यक्ति शून्य 
है, इतना ही नान छेता है। 
मंगरपुत्रने जिस प्रकार बंगाजीऊा मूल प्रवाह सीज निकाठा, उसी प्रकार 
शने तत्त्ववेत्ताओंने समूचे मानवीय दतिहासका मूल प्रवाह खोज निकाठा है। 
निर्णय यह हुआ है कि शिम प्रकार वाणके छूट जानेके बाद उसकी दिल्ला बदछी 
नही जा गयती, निश्चित दिश्षामें जानेवे लिए यह बाध्य हो जाता है, उस्ती प्रश्रकी 
हमारी स्थिति है। पू्वेदूतिद्ामके प्रवाहने हमारे कर्यशों दिया निर्धारित कर 
दी है। हमारे लिए तियानस्वातंख्य रद नहों गया है। पहले सूनरी नदियाँ 
बहँँगी, बादम दुप और शहदकी और अंतर्म सबसी तृष्णा बुझानेबाड़े शौतर जठपी 
नदियाँ हरएक्क घरके आगेसे बहेगी--यद्व सव पहलेमे ही लय हो चुरय है। 
यतिदड' जी 'ममिति' की तरह आतिका एक सुब्यवर्या झारत्र इतिहासके 
विशीक्षय और गवेषघामे इन्हें प्राप्त टला है। त्ॉति पहले वहा लहा होगी, इसशी 
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मविप्यवाणी भी मावसेने कर दी थी, यद्यपि वह सच सावित नही हुई । छेकिन वह 
तो ज्योतिपके मविप्य-कथनकी तरह थोड़ी-सी नजर-चूक ही हो गयी है ॥ उतनेसे 
फलित-ज्योतिषका शास्त्र निप्फल नहीं माना जाता | यमराजका आमंत्रण जिस 
प्रकार टाला नहीं जा सकता, उसी प्रकार क्रांतिका मविष्य भी टाला नही जा 
सकता । 'ऐसी स्थितिर्में उसमें भाग लेना, उसमे हाथ वेंटाना ही हमारे हाथमें है 
और इतना ही हमारा काम है। 

ऐंसी इस आत्यतिक निप्ठाके साथ गांधी-विचारका मेल नहीं बैठ सकता । 


बद्ध शास्त्र ओर मुक्त विचार 


कहते हैं, वाल्मीकिते रामचरित्र पहलेसे ही छिख रखा था और वादमें 
रामचन्द्रजी अक्षरश” उसके अनुसार चछे । इस कारण उन्हें रत्तीमर भी अड़चन 
नहीं हुईं। पुस्तकमें देखते चल और कार्य करते चले । परिणाम भी लिखा- 
लिखाया था । इसलिए उसकी चिन्ता करनेका भी कारण नही रहा । ऐसी ही 
साम्यवादियोंकी स्थिति हैं। भार्कसने जो लिखा, वह लेनिनने किया | हमें भी 
उसके पीछे चलछते-चछते मुकामपर पहुँचना है॥। माक्सके लिखने और लेनिनके 
करनेमें कही-कही भेदका आभास होता है, कमी-कमी उतनी एकवाक्यता करके 
दिखानेका प्रयास करना पड़ता है। वह भी अधिक कठिन काम नही होता; 
क्योंकि यह निश्चित है कि श्रुति-वचनके अनुसार ही स्मृति होनी चाहिए। इस- 
लिए अगर स्मृति-वचन अधिक स्पप्ट हो, तो उसके अनुसार श्रुतिका अर्थ कर छेनेसे 
काम हो जाता है | इतना किया कि सब तरफसे 'लाइन बलीअर'-रास्ता साफ़ ! 
ग्रांधी-विचारकी दशा ठीक इससे उल्टी है। साम्यवाद अगर पवक्‍की 
सगीन इमारत है, तो गाघीवाद सारा खोखछा तहखाना ! गांधीजीके वचनो- 
को देखें, तो उनका भी विकास हुआ है। बादके वचनके विरुद्ध पहलेका कोई 
वचन मिल जाय, तो उत दोनोंका मेल बैठानेकी कोशिश न करते बैठो; वादका 
बचने ग्रहण करके पिछला छोड़ दो--यह कहकर ग्राघीजी छुट्टी पा जाते है। 
उनकी बड़ी-से-बड़ी छड़ाईमे न तो कोई पूर्वयोजना होती थी, न तन्त्र और न 
कोई रचना ही | एक कदम काफी है' कहनेवाढेको भगवान्‌ दो कदम बतलाये 
किसलिए ? सैर, बादके वचन भी क्या प्रमाण माने जायें ?” इसपर गायीजी- 
का जवाब है: “बचनोंको प्रमाण मानो ही मत | अपनी अवलसे काम छो। 
जवतक मै हूँ, मुझसे पूछो । मेरे बाद तुम सब लोग सर्वेतन्त-स्वतन्त्र हो ।” इस- 
लिए उनके अनुयायियोमे भी किसीका किसीके साथ मेल नही बैठता | एक वार 
एक सज्जनने विनोदमे मुझसे कहा था: “गाघीजी गीता-मक्त थे और उनके 
निकटके सहकारी भी गीता-मक्त है। समीने गीतापर कुछ-नन्‍कुछ दिखा है। 
लेफिन किसी एकका भी गीतार्थे दूसरेके गीतार्यंसे मेल नही खाता ।* इस विनो+ 


श्२ वीसरी चकित 


हम भूल जायें, क्योकि उससे गीताके शब्दोंकी व्यापकता प्रकट होनेके सिवा और 
कुछ सिद्ध नही होता । परन्तु मह बात तो सच है कि जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाले 
किसी भी प्रइनपर, यहांतवक कि खादी जैसे सर्वोदय-विचारके भूलमूत विपय- 
पर मी, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि गांधीजीके सारे निकटके साथी एक ही 
नीति दरसायेंगे । इसोलिए जब किस्तीने सुझाया कि गाघोजीको अपने विचार 
झास्प्रीम प्ररिमापाम रख देने चाहिए, तो उन्होंने उत्तर दिया था कि “एक तो 
मुझे वैसा करनेके लिए फुरसत नही ॥ दूसरे, मेरे प्रयोग अमी चल रहे है | उनमें- 
से शास्त्र धीरे-धीरे जब वनेगा, तव बनेगा ।” उन्तके दिये हुए कारण बिलकुछ 
ठीक थे । परन्तु और भी एक कारणसे मुझ उनका जवाब ठीक जेंचा | दास्त्रीय 
परिभाषा बनानेसे क्या होगा ? इतना ही कि उसकी विरोधी द्वास्त्रीय परिनापा- 
को जवाब मिछेगा। लेकिन जिस प्रकार द्ास्त्र-यतसे शस्तर-यकछ क्षीण नहीं होता, 
बल्कि बढ़ता है और एक ही समप्यामेसे अनेक समस्याओको जन्म देता है, उसी 
प्रकार एक प्रिभापासे दूसरी परिमाषाकों छडा देनेसे स्पष्टीकरण होनेके बदखे 
उलमनें हीं ज्यादा बढ़ती हैं। इसठिए विचारकों परिनापाके चौसटेमे ठोबा- 
प्रीटकर बैठानेके बदले उसे उन्मुक्त रहने देना ही अधिक लामकारी होता है। 
परन्तु उसमेसे विप्तंवादी स्वर निकझते हूँ और बुढके अनुयाधियों जैसी गति 
होती है। उसमें जिस तरह चार शिप्योने चार रास्ते लिये, उमी तरह इसमे 
दस आदमी दस दिश्लाओंमे चले जाते है । ऐसी स्थितिमे, जैसा कि गराधीजीने 
कहा है, “हरएककों अपनी अकठछ चछानी चाहिए”, यही सच्चा उपाय है। 


तीन गांघी-सिद्धान्त 


गांधी-विचारका खुछा और रूचौछापन कायम रसफर उसे कुछ व्यवस्थित 
रूप देतेका थी किशो रलालमारजने अयत्त किया हे : १. वर्णव्यवस्था, २. विश्वस्त- 
यृत्ति ( ट्रस्टीशिप ) और ३ विवेन्द्रीऱरण--इन तीन विषयोकों मिलाकर 
उन्होंने एक ढाँचा बनाया है। आइये, उसपर थोड़ी निगाह डाठें। 

१६ वर्ण-ब्यवस्थाकी पुरानी बल्पनामे नया अर्थ भरकर अ्यवां उस कत्पनामे 
निहित मूलमत विचारकों प्यासमे रुसकर गाघीजीने उसे स्वीवार डिया है। 
में समझता हे यह उनका एक अहिसाका प्रयोग है। किसी समाजमे आदरणीय 
बने शब्दों ओर बत्पनाओंफो अमान्य करनेके बदले उन्हें मान्य रसकर उनके अर्थता 
विकास भरना, उन्हें विकसित रूप देना और उनमे नवजीवन ठाछूना अहिंसावी 
प्रक्रिया है। मारतीय परम्परामं उतरा हुजा समन्दयफा शारा विचार इसी 
संहिता प्रक्रियास निकछा है। इस कराने ने घद्दोंमें नया कर्य मरनेका 
मान भी जही होए। पुराने धन्दोके मूल अर्थ सिर्फ घमका देनेता आमाग 
होता है। शीताने 'दत' आदि दास्शेफे अयोमें विकास झर इस पदतिवा उदादरप 
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हमारे समक्ष रखा है। इस प्रक्षियामें झव्दोंकी खीचतान होनेउा बहुत डर रहता 
हैं। ऐसा होनेपर चह अहिसाके प्रयोगके बदले असत्यका प्रयोग बन जाता है । 
शब्दोंकी खीचतान किये बिना मुक्त आदरसे शब्दार्थका स्वल्पमात्र दोहन किया 
जाय, तो वह अहिसाको प्रक्रिया होगी । गांधीजी मारतीय सस्कृतिमें जनमे और 
परू-पुसकर वड़ें हुए। वे मुल्यतः उसी संस्कृतिमे रमी हुई जनताके लिए बोछते 
थे। मैं समझता हूँ कि इसीलिए उन्होने वर्ण-समाजकी कल्पनाको स्वीकार क्रिया । 
दूसरी भाषामें कहा जाय, तो यदि वे दूसरे किसी समाजमे पैदा हुए होते और उसी 
समाजक्े लिए बोले होते, तो अहिसक समाज-रचनाके अनिवार्य अंगके रूपमें 
धवर्ण-व्यवस्था' शब्द और उप्तकी कल्पता उनके मनमे स्वतत्र रीतिसे थाती ही, 
थह नही कहा जा सकता । फिर भी इतना कह सकते हैँ कि इस कल्पनाका उन्होंने 
जो सार ग्रहण किया, वह उस हाल्तमें मरी दूसरे किसी शब्दके द्वारा उन्हें ग्रहण 
करना ही पड़ता । मेरा आशय यह है कि जिन्हें वर्ण' और वर्ण-व्यवस्था' शब्द 
ही पसन्द नहीं है, उन्हें गांधीजीके इन छाब्दोका प्रयोग करनेपर चौंकमेकी जरूरत 
नहीं। यहाँ झन्दोंका आग्रह नही, उनके सारमे मतलूब है। 

१. मजदूरी ( पारिश्रमिक ) की समानता, २. होड़ ( प्रतियोगिता ) का 
अमाव और ३. आनुवंशिक संस्कारोंसे राम उठानेवाली शिक्षण-योजना--यही 
वर्ण-व्यवस्थाका सार है। हमारी दृष्टिसे अहिसक समाज-रचनामे इतना ही 
अमिप्रेत है । 

२. वर्ण-व्यवस्थाकी तरह ही 'ट्रस्टीशिप' के सिद्धान्तकी वात है। यह 
भी बहुतेरोंको अच्छा नहीं छूगता । 'वर्ण-वर्म' शब्द मलमें निःसन्देह एक सद- 
विचार और सुयोजनाका द्योवक है। ट्रस्टीशिएके सिद्धान्तके बारेमें कदाचित्‌ गचित्‌ 
निश्चयपूर्वक वैसा तही कहा जा सकता। अर्यात्‌ यह शब्द जवसे पैदा हुआ, तमीसे 
इसका दुरुपयोग भी शुरू हुआ है । किन्तु कानूनकी भाषपाम्रे उसका अच्छे अर्यमें 
प्रयोग हुआ है पड 5लित पनीर १आर सलदीप तन 
पकइ लिया; . / बे 29 न 
अपने हृदयमें . है है 
झब्दका प्रयोग करनेपर मी उसे पकड नही सका ओर न मुसे वह आारृष्ट ही कर 
सका | फिर भी गाघीजीने जिस अर्थम्र उस शब्दका प्रयोग किया, उस अर्यक्रे 
विषयमे मझे गरूतफहमी नहों हई ॥ ग्रीताके अपरिश्रह, सममाव आदि झनच्दोंने 
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परिस्थितिमे देहघारी मनृप्यकरें लिए अपनी शक्तियोका ट्रस्टीके नाते उपयोग 
करना ही अपरिग्रह सिद्ध करनेका व्यावहारिक उपाय है। 

सपत्तिकी विपमता कृत्रिम व्यवस्थाके कारण पैदा हुई है. ऐसा मानकर 
उमे छोड दें, तो भी मनुप्योंकी वोद्धिक तथा झारीरिक शक्तियोकी विपमता 
पूरी तरह दूर नही हो सकती | शिक्षण और नियमत्से यह विषमता भी कुछ अंश- 
तक कम को जा सकती है, ऐसा हम मान लें | किन्तु आदशे स्थितिम भी इस 
विषमताके सर्वंथा अभावकी कल्पना नहीं की जा सकती । इसलिए बुद्धि, शरीर 
ओर सम्पत्ति, इन तीनोंमेसे जिसे जो प्राप्त हो, उसे यही समझना चाहिए कि वह 
सबके हितके लिए ही उसे मिली है। इसीको अच्छे अर्थमें ट्रस्टीशिप' कहेंगे । 
लेकिन यह शब्द दुर्जनोके हाथमे पड़कर इतना पत्रित हो गया है कि उसका 
उद्धार अब असम्मव-्सा है। इसलिए उसकी जगह मैने विश्वस्त-वृत्ति' जैसे 
भाववाचक संज्ञापदकी योजना की है। कोई किसीके भरोसे न जीये, इस तत्त्वको 
हम सामान्यतः स्वावलम्दसके तत््वके माते मान्य करेंगे। किन्तु कोई किसीका 
भरोसा म करे, ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, तो वह एक नरककी योजना होगी । 
माँ-बापको सन्तानपर, सन्तानकों माँन्वापपर, पड़ोसियोको पडोसियोपर-- 
इतना ही नही, भिन्न-भिन्न राष्ट्रोंको भी एक-दूसरेपर विश्वास करना चाहिए । 
ऐसा विश्वास करमेमे हमे यदि भयकी आशभका हो, तो उसका अर्थ यह होगा कि 
हम मानवतासे नीचेकी सतहपर विचार करते है) ऐसी 'विश्वस्त-वृत्ति' शिक्षणसे 
परिपुप्ट की जा सकती है। यह सब करनेके बदले सारे समाजकों एक ही साँचेमे 
ढारूकर यम्त्रवत्‌ बना देनेमे विश्वास रखना, जिससे किसीपर विद्वास करनेका 
झंझट ही न रहे, वोद्धिक आलस्य होगा। 

परस्पर विश्वासपर आधृत समाज-रचनाका अर्थ है, सवकी विविध शक्तियो- 
का सुसंदादी संयोजन । 'छोकसंग्रह' झद्दमे हम यही अर्थ दरमाते है कस “व्यक्ति- 
गत अपरिग्रह” का अर्थ है, विश्वस्त-वृत्तितति अपनी शक्तिका सबके भलेवे लिए 
#इपयोग करना । यह छोकसंग्रहका एक मूलभूत तत्त्व है। हमारा इतना ही 
बहना है कि ्रस्टीशिष' शब्द पसन्द न हो, तो मे ही उसे छोड़ दीजिये, लेकिन 
यह मूलभूत तत्त्व न छोड़िये । 

३, विकरेद्रीकरणकी वात बिलदुद ही अल्य है । वह भत्द नया होनेके 
बगरण उसके साथ मले-बुरे कुछ भाव अथवा संस्कार रंगे नहीं हैं ॥ जिस प्रवार 
यह धब्द नया है, उम्ी प्रकार उसका अर्थ यानी उमके पीछेकी वल्पना भी नयी 
है। बोर्द पूछेंगे कि यंत्र-युगके आनेसे पहले जब सारा विरेन्द्रीकरण ही था, तो 
फिर उग्ममे नया कया है ?_ लेडिन यंत्र-युगसे पटले विकेस्द्रीकरण नहों था, बल्कि 
सब विकेन्दित था। गाँवोमि सारे उद्योग विकेच्धित रुपम चकते रहे, तो उतनेसे 
ही विषेष्धीफरण हो गया, ऐसा नही कहा जा रावता । विदेन्द्रीकरणमे विशेन्द्रित 
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उद्योगोके साथ-साथ समग्र दुष्टिकी एक व्यापक योजना गृहीत है। वैसी योजनाकै 
अमावमे विकेन्द्रित उद्योगोंका अर्थ 'बिखरे हुए उद्योग' होगा | ऐसे बिखरे हुए 
उद्योग यंत्र-युगके पहले थे। स्वाभाविक रूपमें यंत्र-युगकी पहली चोट छूगते ही 
वे छिन्न-मिन्न होने लगे । इसके विपरीत विकेन्द्रीकरणकी व्यवस्था छिन्न-मिश्न 
होनेवाली नही, वल्कि यत्र-युगको छिन्न-मिन्न करमेवाली है । आजका यंत्र-युग 
नामसे तो यत्र-्युग' है, किन्तु वस्तुतः वह अत्यन्त अयंत्रित है। उसके बदल, 
साम्यवादी सुयंत्रित यत्र-युग” चाहते हैं। किन्तु झस्त्रोंडी तरह यंत्र भी मनुष्यके 
खोजे हुए ही क्यों न हों, किन्तु अपनें-आपमे वे अमानवीय ही हैं । इसलिए उनका 
मानबीयकरण एक हदसे आगे नही हो सकता । उछट थे मानवको अपना खिलोना 
बना छेते है । यहाँ शस्त्र” शब्दका अर्थ सहारक शस्त्र' ही समझना चाहिए, किसी 
'सर्जत' के हाथमे रहनेवाला उपकारक शास्त्र नहीं। इसी प्रकार “यंत्र' झब्दका 
अर्थ मनुष्य को बेकार, आल्सी या जड़ वनानेवाछा लुटेरा यंत्र” ही समझना 
चाहिए । उसका अर्थ मनुप्यकी मददके लिए दौड़कर आनेवाले उपकरणके रुपमें 
उसके हाथमें शोभा देनेवाा तथा मानव-स्वमावकी भावना ( स्पर्श ) पाया हुआ 
'भावित औजार' नही समझना है। एक ही उदाहरण देना हो, तो 'ह्वील बरो' 
( एक चक्रवाली हाथ-गाड़ी ) का दे सकते हैँ । हम जो कुआँ खोद रहे है, उसका 
सलदवा ढोनेके लिए वह हमारी कितनी मदद करता है, इसका मैं हर रोज अनुभर 
करता हूँ। उसे देखकर सेनापति वापटके ग्रीतकी कडी मैं गुनगुनाया करता हूँ : 
धन्य, धन्य यह ओजार ।” वह भी यंत्र-युगका दिया हुआ है। इसलिए जब हम 
यह कहते हैं कि विकेन्द्रीकरण यत्र-युगको तोड देगा, तव हमारा मतलूव यह होता 
है कि यंत्र-युगसे इस तरह छाम उठाकर हम उसे तोड देंगे । इस तरहका लाभ 
उठाये बिना यंत्र-्युग तोड़ा भी नही जा सकता। लेकिन इस तरहकी शवित, 
यत्र-युगकों हजम कर छेनेकी ताकत, पुराने विकेन्द्रित उद्योगोमें नही थी। 
“विकेन्द्रित' उद्योगों और “विकेन्द्रीकृत' उद्योगोमें यह एक बड़ा मूलभूत शवित- 
भेद है। इसलिए “विकेन्द्रीकरण' शब्द और उसके द्वारा सूचित कल्पना दोनों 
नये ही हैं॥ अगर इस विश्लेषणपर ध्यान दिया जाय, तो विकेन्द्रीकरणके विरुद्ध 
किये जानेवाले बहुत-से आक्षेप चट्टानपर चलायी गयी तलवारकी घारकी तरह 
भोधरे हुए बिना रहेंगे । 

'कितु विकेन्द्रीकरण केवल उद्योगतक ही सीमित नही रहता ॥ विकेन्द्रीकरण- 
की प्रक्रिया राज्यसत्ताके छिए भी लागू होती हैं। अहिसकः समाज-रचमाकी 
घोषणा करनेवाले विचारकोकों भी कमी-कमी इस बातका ध्याव नहीं रहता । 
बे औद्योगिक विकेन्द्रीकरणका समर्थन कर उसीके रक्षणके लिए मजबूत केन्द्रीय 
सत्ताकी ( अक्सर बीचके समयके लिए ) कमी-कमी माँग करते है। साम्य- 
बादियोंकी कल्पनामें मी राज्यसत्ता आखिर कड़ी गर्मामें रखे हुए घीकी तरह 
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पिघल जानेवाली है। पर उससे पहले उन्हें वह जमे हुए घीकी तरह ही नहीं, 
बल्कि ट्रॉटस्कीके सिरमें मारे हुए छोहेके हयौड़े जैसी ठोस और मजबूत चाहिए । 
बीचके समय के लिए मजबूत केन्धीय सत्ताकी परस्पर-विरोधी दर्लीक़ोंकी यह 
कसरत ठेठ पुराने जमानेसे छेकर आजतकके प्राय: सभी “जिम्मेदार! महाजन 
करते आये हैं । किन्तु केवल गाधीजीने ही आदि, मध्य और अन्त--तीमों कालो- 
के लिए ध्तताके विकेन्द्रीकरणकी योजनाकी कल्पना की है। छेकिन हमारे ये मित्र 
कहते हैं: “उसे आप चाहे “रामराज्य' की कल्पना मानकर पुराने ब्रेतायुगम 
इकेछ दें या भावी सर्वोदय' की योजना समझकर भविष्यकाहकों सौंपे, परन्तु 
फिलहाल यह भाषा न बोछे ।” 


गरीबी मिटानेकी उत्कटता 
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अश हैं और वे भी महत्त्वपूर्ण है । राम-रावणमें भी कविको “'रकार साम्य! 
दिखायी दिया | फिर ये तो प्रकट रूपमें सद्भावनासे प्रवृत्त छोककल्याण 
चाहनेवाले वाद! है । मला इनमे समान अंश कंसे व होगा ? ग्रीबोका पक्ष 
देना, दोनोका स्थायी भाव है। अनेक गुणोमें एकआघ दोष सहज ही बिलीन 
हो जाता है; बल्कि उसके कारण गुणसमूह और भी सुशोभित हो उठता है, इस 
आशयका कालिदासका एक इछोक है: एको हि दोयो शुणसक्तिपाते निमज्ज- 
तीनदो: किरणेव्दिवा दूं: । ( कुमारसम्भवम्‌ १-३ ) । परन्तु इसके विपरीत एक- 
आध उत्कृष्ट गुणमें भी साया दोप-समूह छिप सकता है। उत्कट गृणकी इसनी 
बड़ी महत्ता है। आज संसारमरमें गरीवोकी ऐसी दीन दश्शा है कि माताके 
जैमी उत्कट तल्लीनतासे उन्हें समालनेकी ही नहीं, बल्कि उसकी सर्वोगीण 
उन्नति करनेकी हिम्मत और उत्साह-उमंग जो रखेगा, उसने मानो “सर्व दोषोका 
नाश करनेवाले हरि-तामके टककरका गुण संपादित कर लिया”, एसा ही कहना 

होगा । 
डर गाधी-विचार और साम्यवाद माताकी उत्केट ममतासे गशेवोका उद्धार 
मरना चाहते हैं। किन्तु कई बार माताकी पगछी ममता त्वरित परिणामऊे 
खब्करमे पड़कर स्थायी परिणामकी तरफ ध्यान नही देती । वही हालत साम्प- 
बादकी हुई है। केवल माताकी उत्कट ममतासे कठिनाई दूर नही हो सकती । 
उत्स्टवामेसे केवछ कठियाई दूर करनेफी उत्कठा पैदा ड्ोती है; ढेडिन कठिनाई 
दूर करनेके लिए गुरकी युशलताकी जम्मरत पड़ती हे । 
दिंसाका परिणाम 

.. एक उत्कट किन्तु विद्यस्शूत्य न बने हुए साम्ययादीसे मेरी चर्चा हो रही 
भी । मेने पूछा : “कया हिला आम जनताऊी धवित फटी जायगी ?” ये बोखे : 
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॥ “आमतौरपर नही कही जायगी, पर विद्येप प्रसंगमे और विशेष उपायोंसे हिसाके 

लिए जनताको तैयार किया जा सकता है।” 

मैने कहा : “मान लीजिये, प्रसंग-विज्ेषके लिए वह तैयार की जा सके, 
तो भी उसका उपयोग क्या है ? एक वार कमायेंगे और हमेशा खायेंगे, ऐसा 
तो होगा ही नही । जो शक्ति हमारे स्वभावम नही, उसका बरवस स्वाग रखें, 
तो भी आखिर जिनके स्वमावमें ही वह शक्ति है, उन्ही लछोगोंके हायमें सत्ता 
रहेगी । अच्छा, जनताका स्वमाव ही बदलनेकी वात कहे, तो एक तो वह बात 
अशक्य है। फिर मान लीजिये कि शकक्‍्य हुई, याती सारा समाज क्रूर स्वभावका 
यन गया, तो वह एक अत्यन्त मयानक घटना होगी । एसी घटना, जिसके परिणाम 
आपकी अपेक्षा या कल्पनासे भी कही ज्यादा मयानक होगे । 

उन्होंने कहा : “होने दीजिये । परन्तु आजकी स्थिति तो बदछे | आगेका 
आगे देख लेंगे ।” 

मैने कहा : “यह वैज्ञानिक बुद्धिकी भाषा नहीं, ब्याकुछ बुद्धिकी भाषा है, 
जब कि साम्यवादी वैज्ञानिक वुद्धिका दावा किया करते हैँ 

वे बोले : "जी हाँ, करते है; क्योंकि वे ऐसी घोषणा करते है कि 'एक 
बार सत्ता हाथमे आनेपर हमेशाके लिए व्यवस्था कर डालेग ।/ हमेशाको 
व्यवस्था' की मापा मुझे नहीं जेचती, क्योकि संसारमें कुछ भी हमेशाके लिए 
महीं ठहर सकता । फिर भी श्रीमानोको एक बार श्रीहृत तो करना ही चाहिए । 
आगेका प्रइन आगेकी पीढियाँ हल करती रहेंगी ।” 

साम्यवादी लोग इस भाईको कच्चा साम्यवादी समझेगे । मैं उसे 'भ्रातिकी 
स्थितिम मी होशवाला आदमी” समझता हूँ। हमेशाकी अव्यवस्थाका पुख्ता 
बन्दोबस्त साम्यवादी तत्त्वज्ञानने किया हो, तो मी उसने वह एक “अफीमकी 
गोली” ही खोज निकाली है। सर्वस्ामान्य साम्यवादियोंकी भूमिका 'तुरत दान 
महाकल्याण' की ही होती है। माताकी व्याकुलता उसमें अवश्य दिखायी पडती 
है, छेकिन गुरु-माताकी कूर्मद्षप्टि नहीं दीखती | 


दो साधन $ कांचनमुक्ति और श्रम 


जो भी हो, मास्तवर्षकी अज्ञ जनता आज स्वराज्य-प्राप्तिके बाद भी अत्यन्त 
दयनीय दणद्मामे है । वह किसी भी तरह उससे छुटकारा पाना चाहती है। मिन्न- 
भिन्न वादोंका विचार करनेकी उसमें शक्ति नही और न उसे इतनी फुरसत ही है। 
जो उसकी मिन्नत पूरी करे, वही उसका देव, ऐसी स्थिति है। यह न भूछना 
चाहिए कि साम्यवादका विरोध करने, उसका तात्तविक उत्तर देने या सत्ताक्े 
बलूपर उसका दमन करनेसे काम नहीं चलेगा | जिस तरह बरसातमे 
नदी-वाले सब तरफसे उमडकर ममुद्रकी तरफ दौड़ते हैं, उसी तरह स्वराज्य- 


नर 
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कालमें समी सेवकॉकी सेवा ग्रामीण और आपकदुग्नस्त जनताकी तरफ दौड़ जानी ' 
चाहिए । 
सुदेवसे इतनी आपत्तिमें मी जनताका हृदय अमी द्वूपित नहीं हुआ है । 
देहातके छोगोंम आज भी ऐसी श्रद्धा है कि अगर कमी भी हमारा उद्धार होगा, 
तो ग्राथीजीके मार्गेस ही होगा । आजकी सरकार गांधीजीके सहयोगियोकी 
सरकार है। देशकी सबसे बढी संस्था कांग्रेस' है। वह मी गराधीजीकी बढ़ायी 
हुई है। सर्वोदियवाले रचनात्मक कार्यकर्ता तो मानों ग्रांधी-विचारका ध्वज ही 
'फहराते हैं । मारतके समाजवादी भी ग्ांबीजीकी ही प्रजा ( संतान ) है, जिन्होंने 
इस देशम सत्याग्रही समाजवाद' स्थापित करनेकी घोषणा की है। ये दोनो, 
तीनो या चारो--मिरछूकर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार, अपनी-अपनी प्रवृत्ति- 
के अनुरूप, किन्तु सहविचारस जनताकी सेवामे जुट जायें, तो दैन्य, दारिद्रय 
और दुस कहाँ टिकेंगे ? छेकिन इन चारोने आाज चार रास्ते पकड़ लिये हैं 
और वह पाँचवाँ दौडकर आ रहा है। पाँचवाँ कौन ? उपनिपदोंकी भाषामें 
'मुध्युधविति पतुचम:--पाँचवाँ दौडनेवाला मृत्यु है। 
एक कहता है; “आदमी सचमुच मूसो मर रहे है ।” दूसरा जवाब देता 
है; “मूसों नही मर रहे है । किसी--किसी बीमारीसे मर रफे है ।” मूखोको भी 
मरनेस पके कोई-त-वगीई बौमारी पकड ही छेती है ! जैसा कि स्वामी 
रामदासने पहा है 


“कांहीं मिछना मिछेना मिछेता सापाला; 
ठाव नाहों रे नाहों रे नाहीं रे जायाला। 
हीस कंचों रे कंचो रे कोचीरेगोयाला। 
कोढे जायें रे जायें रे जाये मागापाला ? 


+- कुछ साजेके लिए नहीं मिल्ला, तहीं सिलिवा, सही मिच्या। जालेके लिए 
कोई दोर नहीं है, नहीं है, नहीं है। गानेगी तमझ्ा वहांसे हो, कहाँसे हो, 
गहांसे हो ? मॉँगनेये लिए कहाँ जायें, कहां जायें, वहाँ जाये ? 
ऐसी हालत हो रही है । 
फिल्तु इसके लिए में विसीकों दोष नहीं देवा और ने निराश ही होता हूँ । 
दोष इसलिए नहीं देता कि देश वष्धा तो है ही, उसके प्रइन मो बड़े हैं । फिर 
समामेइ नी ये को, तो बोई आश्चर्य नहो। निराश भी नही होता। जबतय मेरे 
शापमें बुदाठी है, में निराश वयों होऊँ ? हमारे आयथममे चर्चा घते झि 
जग?-जगह बुर सोदेये, सो अधिक पैदावार हो सरेगी, भुगमरी दंफेगी। 
शिरपारको दस दिशासे विदार करना चाहिए ।” मेने बहा: हम हो तो 
डिरहयर है; सरवार और कौन है? आज, हम ही सोदने गें।" दुआ सोइना 


। 
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शुरू किया । सोदनेवालोंको रत्तीमर मी अनुमव नहीं था। छेकिन कुदाली 
अपता काम करती रही | खोदमेवालोंकों पानीका पता नहीं था, कुदालीको 
था। वह सोदती चछी। देखते-देखते पानौने दर्णदा दिये। आसपासके छोग 
तीयं-जल सानकर उसका प्राशनन करने छगे। तव उस गाँवकय पटेल बोला: 
“बृढ्दें कोटीबाबा ( पवनार के लूगमग ८० वर्षके एक कार्यकर्ता और मक्‍त ) भी 
कुएंपर काम करने छगे, तो फिर हम भी कुआँ क्यो न खोदें ?” उसने अपने 
गाँवमे कुआँ खोदना शुरू किया और सुरगाँवके युवक लड़कोने तो कमाल 
ही कर दिखाया । वे बोले : “दीवालीके दिन हैं। हम छोग वाबाजीके कुएँ- 
पर काम करने चछें।” हमे वर्गर सूचना दिये दस-पत्दरह युवक हमारे कुएंपर 
आकर उपस्थित हुए और चार घंटेका श्रम-दान देकर वगर किसी दिसावे या 
विज्ञापनके छौट गये । जनताके हृदयमें जब ईव्वर इतनी दिंव्य प्रेरणा जगा 
रहा है, तो कोई निराश क्‍यों हों ? रामदास पूछते है: “माँगनेके लिए कहाँ 
जायें, कहाँ जायें, कहाँ जायें ?” माँगनेके लिए जायें कहाँ ? अमेरिकाके पास ? 
दूसरे देशोंके सामने क्या स्वराज्य भोगतेवाले लोग हाथ पसारें ? आओ, हम 
श्रमदेवताकी उपासना करें और उस्तीसे माँगें। वह कह रहा है : “माँगो तो 
मिलेगा, खोजो तो हासिल होगा ।” 

कम्-से-कम मुझे तो आज 'काचन-मोह-मुवित! और रीर-परिश्रम' में ही 
भारतका उद्धार दिखाई देता है। इसीमें गांधी-विचारका सार दिखाबी देता 
है । साम्यवादसे उसका मेल दिखायी देता है। उसीमे साम्यवादका हू 
दिसायी देता है और उसमीमें पूंजीवादका भी ।# ह 


# श्री किशोरलाड्माईकी "गांधीजी अने साम्यवाद” नामक पुरतकक्ी मूल मग़ादी 
प्रस्तायनाका हिन्दी रुपान्तर । परंधाम, पवनार, २५-१ १-५० 


तीमरो शक्ति २१ 


बुद्धि और हृदय का इल्द् 


स्थिति यह है कि श्रद्धा एक वस्तुपर मालूम पड़ती है और क्रिया इसरी ही 
करनी पड़ती है। हम चाहते तो यह हैं कि सारे हिन्दुस्तान और दुनियामें 
अहिंसा चले । हम एक-दूसरेंसे न डरे, वल्कि एक-दूसरेकों प्यारसे जीतें। प्यार 
ही कामयाब हो सकता और सवको जीत सकता है, ऐसा विश्वास दिलमे मरा 
है। फिर भी एक दूसरी चीज हममें है, जिसे वृद्धि नाम दिया जाता है। वैमे 
बह भी हृदयका एक हिस्सा है और हृदय मी उसका एक हिस्सा है, 
यों दोनों मिले-जुले है; फिर भी हृदय कहता है कि हिसासे कोई भी मसरा हझ 
नहीं होता । एक मसला हल होता-सा दीखेगा, तो उसमेसे दूसरे दसो नये 
मसले पैदा होंगे । लेकिन बुद्धि तो तीनों गुणोंसे मरी है । उसमें कुछ विचारकी 
शक्ति है, कुछ आवरण भी है--क्ुछ दर्शन है, तो कुछ अदर्शन | ऐसी हमारी 
सम्मिश्र बुद्धि हमें कहती है कि “हम सेनाकों हटा नहीं सकते । जिस जनता- 
के हम प्रतिनिधि है, वह जनता उतनी मजबूत नहीं और न उसमें वह योग्यता 
ही है। इसलिए उसके प्रतिनिधिके नाते हमपर यह जिम्मेदारी आती है कि 
हम सेना बनायें, बढ़ायें कौर उसे मजबूत करे ।” ऐसी आज हाठत है। 

इच्छा होती हैं कि रचनात्मक कार्य करें, पर बह सिर्फ हृदयकी इच्छा है। 
बुद्धि कहती है कि “सेवा वनानी होगी, इसलिए जिससे सेना-यन्त्र मजबूत वन 
सकेगा, ऐसे यन्त्रोंकी भी स्थान देना होगा ।” जिनकी चरखेपर श्रद्धा कम 
है, उनकी बाठ छोड़ देता हूँ, छेकिन जिनकी श्रद्धा चरसेपर है, उनसे यह 
सवाल पूछा जाता हैं कि क्या चरखा और ग्रामोद्योपके जरिये आप युद्धन्यन्त् 
मजबूत बना सकते या खड़ा कर सकते हैं ? तो उनकी वृद्धि--अर्थात हमारी 
मी बुद्धि, क्योंकि उनमें हम मो सम्मिलित हैं--कहती है कि “नहीं, इन छोटे- 
छोटे उद्योगोंके जरिये हम युद्ध-यन्त्र सज्ज नहीं कर सकते ।” 

“कम्युनिठी प्रोजेक्ट---सामुदायिक विकास--अभी तो शथोढ़े्से देहातोंमें 
आरम्म हुआ है। छेकित सरकार यही चाहती है कि वह पाँच लाख देहातोमे 
चले। वह अधिक व्यापक वने और उसके जरिये राष्ट्र समृद्ध तथा छूदमीबान्‌ हो, 
देशकी गरीदी मिटे। पर कल अगर दुनियामें महायुद्ध छिड़ जाय, तो में कह नहीं 
सकता कि एक भी कम्युनिटी प्रोजेक्ट” जारी रहेगा। जिन्होंने इस योजवाका 
उपक्रम किया, वे भी नहों कह सकते कि वह जारी रहेगा। तव फोरन्‌ वृद्धि 
जोर करेगी और हृदय छिप जायगा ॥ हृदयपर बुद्धि सवार हो जायगी और 
कहेगी कि “अब तो राष्ट्र-सक्षण ही मुख्य वस्तु है ।” 


रर तौसरी शवित 


स्थानपर बैठे है, उनकी जगहपर अगर हम बैठते, तो अभी वे जो कर रहे 
है, उससे बहुत कुछ मिन्न हम करते, ऐसा नही है। वह स्थान ही वैसा है ! वह 
जादूकी कुर्सी है! उसपर जो आहूढ़ होगा, उसपर एक संकुचित, सीमित, 
बने-बनाये और अस्वाघीन दायरेमें सोचनेकी जिम्मेदारी आ जाती है। लाचारी- 
से दुतियाका प्रवाह जिस दिल्लामें बहता दीख पड़ता है, उसी दिल्लाम सोचने- 
की जिम्मेदारी आती है। अमेरिका, रूस जैसे बड़े-बड़े राष्ट्र मी डरते है। पाकि- 
स्तान और हिन्दुस्तान जैसे कम ताकतवर राष्ट्र मी ऐसा ही डर रखते हैं । इस 
तरह एकन्दूसरोंका डर रखकर झस्त्रन्बकू या सैन्य-वलसे कोई मसला हल नहीं 
हो सकता, यह विश्वास रखते हुए मी हम इस्त्र-वल और सैन्य-बलूपर आधार 
रखते हैं। उसका आधार नहीं छोड़ सकते, ऐसी विचित्र स्थितिमे हम 
पड़े हैं। छाचारीसे कोई वात करनी पड़ती है, तो वह दाम्मिकता तो नहीं, 
बल्कि दयनीय स्थिति ही है। ऐसी दयनीय स्थितिमें हम छोग हैं। 


हमार सच्चा काम 


अभी राजेंन्द्रवावूनें बताया कि “सर्वोदय-समाजपर यह्‌ जिम्मेदारी है, 
क्योकि छोगोको उससे अपेक्षा है कि वह अपने मूछ विचारपर कायम रह 
और आजकी हालतमें उसे अमलमे छानेके लिए वातावरण तैयार करे। 
अगर सर्वोदय-समाज यह करेगा, तो आजकी सरकारको, जो कि हमारी 
राष्ट्रीय सरकार है, उसकी सर्वोत्तम मदद होगी।” मान छीजिये, आज हममेसे 
कोई मन्त्ी बन जाय और कुछ मन्त-्तत्त करने रंगे, तो उसका वह मन्त्र और वह 
तन्‍्ब्र, दोनों आजकी सरकारकों उतनी मदद न देंगे, जितनी मदद बिना सैन्य- 
बलका समाज धननेके काममे यत्न करनेवाला देगा । 

कमो-कभी णोग मुझसे पूछते हैं कि जाप बाहर क्यों रहते हैं? देशकी 
जिम्मेदारी आप हो व्यों नही उठाते ? मैं कहता हूँ कि दो बैल जब गाडीमे 
लग चुके हूँ, वहाँ में और एक तीसरा ग्राडीका बैल बनूँ, तो उतनेसे गाड़ीको 
म्या मंदंद मिलेगी ? अगर मैं यह रास्ता जरा ठीक बना सकूँ, ताकि गाड़ी 
उचित दिशामें जाय, तो वह उस गाड़ीकी मेरी अधिक-मे-अथिक मदद होगी । 
हम 'स्वतन्ध छोक-झवित' के निर्माण-कार्येमें लय जाना चाहिए। तेनी हम आज 
सरकारकों सच्ची मदद और अपने देशकी समुचित सेवा कर भककेंगे । 
दृण्ड'ाक्ति और छोक-शक्तिका स्वरूप 

हमें 'स्वृतन्थ छोकन्शकिति' का निर्माण करना चाहिए--ऐसा बहनेसे 
भेश मतऊय यह है कि हिसा-शवितकी विरोधी और दण्ट-शवितमे सिप्त, ऐसी 


५ 


छोव-दवित हमें प्रकट करतो चाहिए। हमने आजकी अपनी सरवारते हाथ 


तोसरी शक्ति र्३े 


दण्ड-शक्ति सौंप दी है। उसमें हिस्ताका एक अंश जरूर है, फिर भी हम उसे 
“हिसा' कहना नहीं चाहते । उसका एक अछग ही वर्ग करना चाहिए, क्योकि 
वह शक्ति उसके हाथमें सारे समुदायने सौपो है, इसलिए वह निरी हिसा-अझवव्ति 
न होकर दण्ड-शक्ति है । उस दण्ड-शक्तिका मी उपयोग करनेका मौका न 
आये, ऐसी परिस्थिति देशमें निर्माण करना हमारा काम है। अगर हम ऐसा 
करें, तो कहा जायगा कि हमने स्ववर्म पहचानकर उसपर अमर करता जाना । 
अगर हम ऐसा न कर दण्ड-शक्तिके सहारे ही जन-सेवा हो सकनेका लोम रखे, 
तो जिस विशेष कार्यकी हमसे अपेक्षा की जा रही है, वह पूरी न होगी । 
सम्मव है कि हम भाररूप भी सिद्ध हो । 
दण्ड-शक्तिके आधारपर सेवाके कार्य हो सकते हैं और वैसा करनेके लिए 
ही हमने राज्य-शासन चाहा और हाथमे मी लिया है। जवतक समाजको वैसी 
जरूरत है, उस शासनकी जिम्मेवारी मी हम छोडना नही चाहते । सेवा तो उससे 
जरूर होगी; पर वैसी सेवा न होगी, जिससे दण्ड-शक्तिका उपयोग ही न करने- 
की स्थिति निर्माण हो। मान लीजिये, लडाई चल रही है और सिपाही जख्मी 
हो रहे है । उन सिपाहियोंकी सेवाके लिए जो छोग जाते है, वे भूतदयासे परिपूर्ण 
होते हैं । वे शत्रु-मित्रतक नहीं देखते और अपनी जाव खतरेमें डाहुकर 
युद्ध-क्षेत्रम पहुँचते हैं। वे वैसी ही सेवा करते है, जैसी माता अपने बच्चोंकी 
करती है। इसलिए वे दयालु होते है, इसमें कोई शक नहीं। वह सेवा कीमती 
है, यह हर कोई जातता है। फिर भी युद्धको रोकनेका काम वे नही कर सकते । 
उनकी वह दया युद्धको मान्य करनेवाले समाजका एक हिस्सा है। एक ही 
युद्ध-यस्त्रका एक अंग है कि सिपराहियोको कत्छ किया जाय और उसीका दूसरा 
अंग है, जरुमी सिपाहियोंकी सेवा करें । उनकी परस्पर-विरोधी दोनो गतियाँ 
स्पप्ठ हैं । एक कूर कार्य है, तो दूसरा दयाका कार्य, यह हर कोई जानता है। 
पर उस दयाछु-हृदयकी वह दया और उस क्र-हुदयकी वह क्रूरता, दोनों 
मिलकर युद्ध वनता है। दोनों युद्ध चालू रखनेवाले दो हिस्से हैँ । वैज्ञानिक 
कठोर माषामें कहना हो, तो युद्धकं जबतक हमने कबूछ किया है, तवतक चाहे 
हम उसमें जरुूमी सिपाहीकी सेवाका पेशा लिये हो, चाहे पिपाहीका पेशा 
दोनों तरहसे हम युद्धके अपराधी है । यह मिसाल मेने इसलिए दी कि हम सिर्फ 
दयाका कार्य करते हैं, इसलिए यह नहीं समझना चाहिए कि हम दयाका राज्य 
बना सकेंगे। राज्य तो निप्ठुरताका ही रहेगा। उसके अन्दर दया, रोटीके अन्दर 
नमक जैसी रुचि पैदा करनेका काम करती है । जख्मी सिपाहियोंकी उस सेवा- 
से हिसामें लज्जत, युद्धमें रुचि पैदा होती है, पर उस दयासे युद्धका अन्त नहीं 
हो सकता। अगर हम उस दयाका काम करें, जो निष्ठुरताके राज्यमें प्रजाके 
नाते रहती और .निर्देबताकी हुकूमतमें चलती है, तो कहना होगा कि हमने 


र्ड तौतरी द्ाक्ति 

अपना असली काम नहीं किया । इस तरह जो काम दयाके या रचनात्मक भी- 
दीख़ पड़ते है, उन्हें हम दया या रचनाके छोमसे व्यापक दृष्टिके बिना ही उठा 
लें, तो कुछ तो सेवा हमसे बनेगी; पर वह सेवा न बनेगी, जिसकी जिम्मेदारी 
हमपर है और जिसे हमने और दुनियाने स्वध्म माना है । 


प्रेमपए भरोसा 


दूसरी मिसाल देता हूँ । मुझसे हर कोई पूछता है कि “आपका सरकार- 
पर भी कुछ वजन दीखता है। तो, आप उसपर यह जोर क्यों नहीं डाछते 
कि वह कानून बनाकर बिता मुआवजेके मूमि-वितरणका कोई मार्ग खोल 
दे ?” में उनसे कहता हूँ कि “माई, कानूनके मार्गेकों मै नही रोकता | 
सिवा इसके जो मार्ग मैंने अपनाया है, उसमें यदि मुझे पूरा सोलह आने यदाय 
न मिला, वारह या आठ आने भी मिछा, तो नी कानूनके लिए सहुलियत ही 
होगी ।” मतलूव यह कि एक तो मैं कानूतको बाधा नही पहुँचा रहा हूँ और 
दूमरे, कानूनफो सहूलियत दे रहा हूँ । उसके लिए अनुकूछ बातावरर बना 
रहा हैं, ताकि वह आसानीस वनाया जा सके । पर इससे भी एक कदम आर्गे 
जापकी दिल्लामे मैं जाऊं और यही रटन रटूँ कि “कानूनके बिना यह काम 
न होगा, कानूत बनना ही चाहिए”, तो मैं स्वचर्महीन सिद्ध होऊँगा | मेरा वह 
, धर्म नही है। मेरा धर्म तो यह माननेंका है कि “बिना कानूनकी मददसे 
जनताके हूदयमें हम ऐसे भाव निर्माण करें, ताकि कानून कुछ भी हो, तो भी 
लोग भूमिका बेंटवारा करें।” वया माताएँ बच्चोंको किसी कानूनके कारण 
दूध पिलाती है ? मनुप्यके हृदयमें ऐसी एक इक्ति है, जिससे उसका जीवन 
समृद्ध हुआ है। मनुष्य प्रेमपर मरोसा रखता है। प्रेमसे पैदा हुआ और प्रेम- 
से ही पलता है। आखिर जब दुनियावों छोड जाता है, तब मी प्रेमीकी ही 
निगाहसे जरा इददेगिद देख छेता है और अगर उसके प्रेमीजन उसे दिसामी पड़ते 
है, तो सुप्से देह तथा दुनियाकों छोड चला जाता है। प्रेमकी शक्तिका 4488५ 
तरह अनुमव होते हुए मी उसे अधिक सामाजिक स्वरूपमे विकसित करनेर्क 
हिम्मत छोड़कर अगर हम 'कानून-कानून' ही रटते रहें, तो सरकार हमसे जन- 
शततित निर्माणकी जो मदद चाहती है, वह मदद मैंने दी, ऐसा न होगा । इसी- 
लिए हम दण्ड-शक्तिसे मिन्न जन-दा्ित निर्माण करना चाहते है और वह निर्माण 
गरनी ही होगी। यह जन-शज्ञिति दण्ड-शवितकी विरोधी है, एमा मैं नहीं बहता । 
थद हिसाकी विरोधी है, छेकिन दण्ड-शबितसे मिन्न है। 


हमारी कार्य-पद्धति मु 
और एक मिसाछ दूँ। अभी धादी-बोई' बन रहा है।, सरकार खादोबों 


सीसरी द्वक्ति र५्‌ 


मदद देना चाहती है। पंडित नेहरूने कहा: “मुझे आइचयें हो रहा है कि जो 
काम चार साल पहले ही हो जाना चाहिए था, वह इतनी देरसे क्यों हो सहा 
है?” उनका दिल महान्‌ है। वे आत्म-निरीक्षण करते हैं, इसीलिए ऐसी भाषा 
योलते है। सरकार खादीको वढावा देना चाहती है, उसका उत्पादन बढ़ाना 
चाहती है। इसलिए उसे इस काममें मदद देना हमारा और चरखा-संघका 
काम है । चरखा-सघको इस कामका अनुमव है और अनुमवियोंकी सदद 
शेसे कामके छिए जरूरी होती है। फिर भी मैं सोचता हूँ कि एक जानकार 
नागरिकके नाते हमें सरकारको जितनी मदद अपेक्षित हो, वह देनी चाहिए । 
'छेकिन अगर हम उसीमें खतम हो जायें, तो हमने खादीकी वह सेवा नहीं की, 
जैसी कि हमसे अपेक्षा है। हमें तो खादी-विपयक अपनी दृष्टि स्पप्ट और शुद्ध 
रखनी चाहिए तथा उस दिज्ञामे काम करते हुए सरकारको सादी-उत्पादन- 
में जितती मदद पहुँचा सकें, वह पहुँचानी चाहिए। हमें युद्ध मिटानेके तरीके 
डूँढ़ने चाहिए फ़िर भी युद्ध चछते रहें और हमे जख्मी सिपराहियोंकी मददमे 
जाना पड़े, तो उसके लिए मी जाना चाहिए। “यह तो युद्धका ही हिस्सा 
है”, यह कहकर हम उसका इनकार न करेंगे । पर यह अवश्य ध्यानमें रखेंगे 
कि वह हमारा असछी काम नही है। साराश, हमारा खादी-काम ग्रामराज्यकी 
स्थापनाके लिए है, इसे हम आँखोसे ओझल न होने दें । 


खादी-काममें सरकारी मद्दकी अपेक्षा ? 
इस बार पं० नेहरू मिलने आये और वड़े प्रेमसे वोले। मैने नम्नतासे 
उनका बहुत-कुछ सुन छिया । फिर जब उन्होंने कुछ सत्झाह-मशविरा करना 
चाहा, तो मैने अपने विचार थोडेमे प्रकट किये । मैने कहा : “साक्षरताके 
“विपयर्में सरकारका जो रुख है, हम चाहते हैं कि खादी और प्रामोद्योगके बारे- 
में वह वही रुख रखें । हरएक नागरिककों पढ़ना-लिखना आना ही चाहिए, 
क्योंकि वह नागरिकत्वका अनिवाये अंश है, ऐसा हम मानते हैं । इसीलिए 
हमारी सरकार सबको झिक्षित बनाने, पढ़ना-लिसता सिखानेकी जिम्मेदारी 
मान्य करती है। भले ही वह परिस्थितिके कारण उसपर पूरा अमरू न कर 
'पाये, आंशिक ही असल करे । लेकिन जवतक उसपर पूरा अमल नही होता, 
सभी लोग पढ़ना-छिखना नही जान जाते, तवतक हमने अपना काम पूरा नहीं 
किया, यह खटका उसके दिल्में रहेगा ही। वैसे ही हमारी सरकार यह विचार 
कबूल करे कि हिन्दुस्तानके हरएक ग्रामीण ओर हरएक नागरिककों कताई 
'सिखाना हमारा काम हैं। जो ग्रामीण या नागरिक सूत कातना नहीं जानते, 
जे अशिक्षित हैं, सरकार इतना मान छे । वाकीका सारा काम जनता कर छेगी। 
हुम सरकारसे पैसेकी मदद न माँग्रेंग | किन्तु अगर वह यह विचार स्वीकार 


श्द्‌ तीसरी श्ञविति 

कर लेती है, तो वह हमें अधिक-से-अधिक मदद देने जैसा होगा ।” उन्होने यह 
सब सुन लिया । में ममझता हूँ कि उनके हृदयकों तो वह जेंचा ही होगा। पर 
सहज वितोदमें उन्होंने पूछ कि “अगर सबको सृत कातना सिखा दे, तो 
उसके उपयोगका सवाल आयेगा ।” मैने जवाब दिया : “पढनता-लिखना 
सिखानेपर भी तो उसके उपयोगका सवार रहता ही है ।” मैने ऐसे कई पढे- 
छिखे भाई देखे हैँ, जो थोडा-सा दो-चार सार पढे, पर जिन्दगरोभर उसका 
उनकों कोई उपयोग नहीं हुआ ) उनके छिए काला अक्षर भैस बरावर! हो जाता 
है। योग के साथ क्षेम'ं गा है, इसलिए यह चिन्ता करनी ही पड़ती है। पर 
आप देखेंगे कि मैने खादीके लिए सिर्फ इतनी ही माँग की है, जब कि जनता- 
की सरकार है और जनताकी तरफसे माँग होगी, तो सरकारकों उसे पूरा 
करना चाहिए | परन्तु इसके आगे बढ़कर अगर मेने कानून द्वारा लोगोपर खादी 
लादनेपी माँग की होती, तो कहता पड़ता कि मैने अपना काम नहीं समझा-- 
दिण्ड-दशक्तिसे भिन्न छोक-शक्ति हमे निर्माण करनी है, यह सूत्र मै मूछ गया ! 


आन्ततः दण्ड-निरपेक्षता ही अपेक्षित 


मैने ये दो मिसाऊे सहज दी, एक खादीकी और दूसरी मूमि-दानकी। हम 
भूमिका मसछा हछ करने जायेंगे, तो हमारा अलग तरीका होगा छेकिन अगर 
छोकताबिक सरकार उसे हल करना चाहेगी, तो दण्ड-शक्तिका उपयोग करके 
उसे हैक करना चाहेगी ओर हल करेगी । उसे कोई दोष नही देगा, उसका दूसरा 
ही मार्ग हू। लेक्तित सरकारकी इस त्तरहकी मददसे जन-शक्ति निर्माण न 
होगी, टद्ष्मी भले ही निर्माण हो । हमारा उद्देश्य सिर्फ छक्ष्मी निर्माण करना नही, 
बल्कि जन-दक्ति निर्माण करना होगा। यही सारी दृष्टि हमारे कामके पीछे है। 
जब यह दृष्टि स्थिर हो जाय, तो फिर हमारी कार्य-पद्धति बया होगी, इसका विशेष 
वर्णव करनेकी आवश्यकता न रहेगी। हर कोई सोचेगा कि पत्येकौ रचनात्मक 
काममे हमारी अपनी एक विद्ेप पद्धति होगी। इस पद्धतिसे काम करनेमें 
आखिर यही परिणाम अपेक्षित होगा कि छोगोमें दण्ड-निरपेक्षता निर्माण हो । 





विचार-शासन और कर्टित्व-विभाजन 


इस दृष्दिसि यदि सोचे, तो सहज ही आपके ध्यानमें आ जायगा कि हमारी 
पाय-पद्धतिके दो अंध होगे: एफ विचार-शासन और दूसरा, क्तृत्व-विमाजन। 
“विचार-शासन' वा अबथें है, विचार समझता और समझाना; बिना विधार 
ममसे उिसी बातकों बबूल ने करना; बिना विचार समझे अगर कोई हमारी 
शत कबूल कर छे, नो डुसी होना और अपनी इच्छा दूमरोपर में छादतें हुए 
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केवल विचार समझाकर ही सन्तुप्ट रहना। कुछ छोग सर्वोदिय-समाजकी रचना 
को 'लछज आगंनाइजेशन' याने 'शिथिल रचना कहते हैं। अगर रचना शिथिल् 
हो, तो कोई काम न बनेगा । इसलिए रचना शिथिल म होनी चाहिए। किन्तु 
सर्वोदिय-समाजकी रचना 'शिथिल रचना” न होकर अरचना' है, याने हम 
केवल विचारके आधारपर ही सड़ें रहना चाहते है ! हम क्िसीकों ऐसे आदेश 
न देंगे कि वे उन्हे बिना समझे-वुझे ही अमलमे छायें। हम किसीऊे ऐसे 
आदेश कबूछ भी न करेगे कि बिता सोचे और पसन्द किये ही हम उतपर 
अमल करते जायें । हम तो केवल विचार-विनिमय करते है । कुरातम भक्तोका 
छक्षण गाया गया है कि उनका वह “अम्न' याने काम परस्परके सझाह-मशविरे- 
से होता है। ऐसा विचार-विनिमय हम जरूर करेगे । हमारी बात सामनेवाला न्‌ 
जेचनेके कारण न माने, तो हम बहुत खुश होगे । अगर कोई बिना समसेन्यूझे 
उसपर अमल करता है, तो हमें वहत दुख होगा । में ऐसी रचनामे जितनी 
ताकत देखता हैँ, उतनी और किसी कुशल, स्पप्ट और अनुशासनवद्ध रचनतामें 
नही देखता । अनुशासनवद्ध दण्डयुक्त रचनामे शक्ति नहीं होती, सो बात 
नहीं। पर वह शिव-शक्ति नही होती । हमें शिव-शक्तित पैदा करती है, इसलिए 
हम विचार-शासनको ही चाहते हूँ । 


'विचारके साथ प्रचार 


अगर इतना हमारे ध्यानमे आ जायगा, तो विचारका निरन्तर प्रचार 
करना हमारा एक कार्यक्रम बनेगा। इस दृप्टिमे जब मैं सोचता हूँ, तो बुद्ध 
भगवानूने भिक्षुसंध और शकराचार्यने यति-संघ क्यों बताये हागे, इसका 
रहस्य खुछ जाता है । यद्यपि उन सघोंके जो अनुमव आये, उनके गुण-दोपों- 
की तुलना कर मैने मनमे यह निश्चय किया है कि हम ऐसे सथ न बनायेगे, 
क्योंकि उनमें गुणोंसे अधिक दोप होते हैं। फिर भी उन्हें संघ क्यों बनाने 
"पड़े, उसके पीछे क्या विचार रहा, उसपर ध्यान देना चाहिए । निरन्तर, अखंड 
बहुते हुए झरनेकी तरह सतत घूमनेवाले ओर लोगोके पास सतत विचार 
पहुँचानेवाले लोग हमें चाहिए । उनके बगैर सर्वोदय-समाज काम ने कर 
'पायेगा । छोगोंके पास पहुँचने और उनसे मिलने-जुलनेके जितने मौके मिलें, 
उतने प्राप्त करने चाहिए । लोग एक वार कहनेपर नही सुनते है, तो दुवारा 
कहनेका मौका मिलनेसे खुश होना चाहिए। हमसमें विनार-प्रचारका इतना 
उत्माह और विचारपर इतनी श्रद्धा तथा इतनी निप्ठा होनी चाहिए ।॥ 
लेकिन आज हमारी हालत तो ऐसी है कि हममेंसे बहुत-से छोग मिन्न-भिन्न 
संस्याओंमें फंस गये हैं। यद्यपि ये संस्थाएँ महत्त्वकी है, तो भी हमें उनकी आसवित 
नहीं, भक्ति रहे । उनका काम जरूर जारी रहे, छेकिन संत्थामें कुछ मनुष्य 


रद त्तीसरी झवित 


ऐसे हों, जो घूमते रहें ॥ अगर हम इस तरहकी रचना और ऐसा कार्यक्रम न 
बनायेंगे, तो हमारा विचार क्षीण होगा और विचार-शासन न चलेगा। 


नियमबद्ध संघटनका एक दोष 


विहारके छोग कुछ अभिमात्से कहते है और उन्हें अमिमान करनेका 
हक मी है कि भूदान-यज्ञका काम प्रथम विहार-काग्रेसने हो उठाया और उसके 
बाद हैदराबादम अ० भा० काग्रसने उसे स्वीकार किया। लेकिन स्वीकारका 
मतछब क्‍या है? ऊपरसे एक परिपत्र ( सर्कूछर ) निकलता है: “भुदानमें 
मदद देना काग्रेसवालोंका कर्तव्य है ।” फिर जैसे गगा हिमालयसे गिरती 
और हरिद्वार आती है, वैसे ही वह परिपत्र प्रान्तिक समितिमें पहुंचता है। हरि- 
द्वारसे आगे गगा गढ़मुक्तेश्वर जाती है, वैसे ही यह परिपत्र भी प्रान्तिक समिति- 
से जिला-ऑफिसमें आता है। गंगा कहीसे कही भी जाय, गंगा ही रहती है, 
बह पानी ही रहता है! इसी तरह परिपन्रस्े परिपत्र ही पैदा होते है। एक 
बार मैने विवोदके तोरपर कहा था कि हर जाति अपनी ही जाति बढ़ाती 
है। चैंसे ही परिपत्र भी परिपत्र ही पैदा कर सकता है। फिर काम कौन करेगा ? 
काम तो करना होगा गाँववालोंको ही । पर गाँवके छोगोंतक वह पहुँचता 
कहाँ है ? वह तो एक ऑफिससे क्र ऑफिसमें और घहाँसे तीसरे ऑफिसमें 
जाता है। सिर्फ इतना ही होता है । 


घर-पर पहुँचनेकी जरूरत 

इसलिए यह भूदान-यज्ञका कार्यक्रम तवतके सफल नहीं हो सकता, जब- 
तक कि हम घर-घर न पहुँचें । पाँच छाख देहातसे पचीस लाख एकड़ जमीन 
हम हासिझ करना चाहते हूँ । यों काम तो आसान दीखता है। अति गाँव 
पाँच एकड कोई बड़ी चात नहीं । छेकिन उतने गाँवोतक पहुँचे कौन? इसलिए 
हमारे पास मुख्य साधन विचासर-प्रचारका ही हो सकता है, उसकी योजना 
हमे करनी चाहिए, यही हमारा कार्यक्रम होगा । 

लेकिन अगर उतनी हमारी हिम्मत न हो, 204 गाँवोंगे हम कैसे पहुंचेंगे, 
कंसे घूमेगे, यह सब लगता हो और जिसे अं, ज्ार्दे कट' कहते हैं, उसे 
मजूर कर आप कहने रूग जायें कि “कानून बना डालिये”, तो वैसा कानून 
बताना और वैसी इच्छा रखता हमारा काम नहीं। कानूत जरूर बने, जल्द 
बने और अच्छा बने; एर उस काममें हम छग्रगेंगे, तो वह परधघर्मका आचरण 
सिद्ध होगा, स्वर्मका आचरण नही ॥ हमारा स्वधर्म तो यह होया कि गाँव- 
याँव धूमता शुरू करे और विचारपर विश्वास रखें। यह न कहें कि “विचार 
सुनने-सुनानेसे कब काम होगा ?” कारण विचारसे ही काम होगा, हमारा 
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काम विचारसे ही हो सकता है। इसलिए यह विचारकी सत्ता, विचार-शासन 
हमारा एक औजार है। 
दूसरा साथन : कहेत्व-चिमाजन 

दूसरा औजार है, कतृत्व-विभाजन । याने सारी कर्मश्क्ति, कर्मसत्ता एक 
केन्द्रम केन्द्रित न होकर गाँव-गाँवमे निर्माण होनी चाहिए। इसलिए हम 
चाहते है कि हरएक गॉाँवकों यह हक हो कि उस गाँवमे कौन-सी चीज आये 
और कौन-सी चीज न आये, इसका निर्णय वह खुद कर सके। अगर कीई गाँव 
चाहता हो कि उस गाँव में कोल्हू ही चले और भिलका तेल न आये, तो उसे 
उस गाँवमें मिलूका तेल आनेस रोकनेका हक होना चाहिए। जब हम यह 
बात कहते है, तो सरकार कहती है कि “इस तरह एक बड़े राज्यके अन्दर 
छोटा राज्य नहीं चल सकता ।" मैं कहता हूँ कि अगर हम इस तरह सत्ता- 
विभाजन, कर्तृत्वका _ विभाजन न करेंगे, तो सैन्य-वलू अनिवार्य है, यह समझ 
लीजियें। आज तो सेनाके बगैर चछता ही नही और आगे भी कमी न चलेगा। 
फिर कायमके लिए यह तय करिये कि सैन्य-वछसे काम छेना हैं और उसके 
छिए सेना सुसज्ज रखनी है । फिर यह न बोलिये कि हम कमी-स-कमी सेना- 
से छुटकारा चाहते हैं। 


भगवानका कठेत्व-विभाजन 


पर अगर कभी-न-कभी सेनासे छुटकारा चाहते हो, तो जैसा परमेश्वरने 
किया, वैसा ही हमें भी करना चाहिए। परमेश्वरने सभीकी अवलका विभाजन 
कर दिया । हरएककों अबल दे दी--विच्छू, साँप, शेर और मनुष्यकों भी । 
कम-बेशी सही, लेकिन हरएककों अक्छ दे दी और कहा कि अपने जीवनका 
काम अपनी अवलके आधारपर करो। फिर सारी दुनिया इतनो उत्तम चलने 
छूगी कि अब वह सुखसे विश्वान्ति ले सका | यहाँतक लोगोको शंका होने 
छगी कि सचमृच दुनियामें परमेश्वर है या नहीं ? हमें भी राज्य एसा ही चछाना 
होगा कि छोगोको शका हो जाय कि कोई राज्य-सत्ता है या नही! “हिन्दुस्तान- 
में शायद राज्य-सत्ता नही है'--ऐसा लोग कहने लगें, तमी वह हमारा अहिसक 
राज्य-शासन होगा । 


सैन्य-बलका उच्छेद केसे दो ९ 

इसलिए हम ग्राम-राज्यका उद्घोष करते हैं और चाहते हैं कि ग्राममें 
नियन्त्रणकी सत्ता हो भर्यात्‌ ग्रामवाे नियन्त्रणकी सत्ता अपने हाथमे दे ॥ 
यह भी जन-शक्तिका एक उदाहरण है कि गाँववाले अपने पैरोंपर खड़े हो जायें 
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और निर्णय करें कि फ़ठाती चीज हमे युद पैदा करनी है और मरकारसे मांग 
करें कि फलाना माल यहाँ न आना चाहिए, उसे रोकिये! अगर बह नहीं 
रोकती या रोकना चाहती हुई भी रोक नहीं सकती, तो गाँववालोंको उसके 
विरोधमें सड़े होनेकी हिम्मत करनी होगी । यदि ऐसी जन-शक्िति निर्माण हुई, 
तो उसमे सरकारकों बहुत बडी मदद पहुँचाने जैसा काम होगा, क्योंकि उसीसे 
सैन्य-बलछका उच्छेद होगा। उसके बगैर मैन्य-बलका कमी उच्छेद नहीं हो 
सकता । माने छीजिये, दिल्लीमे कोई ऐसी अवल पैदा हो जाय, विलकुल ब्रह्मदेव- 
की अबल ही कहिये, जिसे चार दिमाग हैं और जो चारों दिशाओम देख सवती 
है ! कितनी ही वडी अवल हो, फिर भी यह हो नहीं सकता कि हरएक गाँवके 
सारे कारोवारका नियन्त्रण और नियोजन वह वहीसे करे और सारा-का-सारा 
सबके लिए कामदायक हो । 


योजना राष्ट्रीय नहीं, मामीण हो 


इसलिए नेशनल प्छानिग” ( राष्ट्रीय नियोजन ) के वजाय 'विछेज प्लानिंग 
( प्रामीण नियोजन ) होना चाहिए । 'वजाय' मेने कह दिया। बेहतर तो यह 
होगा कि निश्चनल प्लानिंग' का ही अर्थ 'बिलेज प्लानिंग! हो और उस 'विलेज 
व्छानियग' की भददके लिए जो कुछ करना पडे, दिल्लीमें किया जाय | इस तरह 
यह हमारें कार्यक्रका एक दूसरा अश् है। हम जो कुछ करते है, सारा कतुंत्व- 
विभाजनकी दिमामे ही करते है । इसीलिए हम गाँवोंभ जभीनका बेंटवारा 
करना चाहते है । 
हमारी सच्ची पूँजी ; मजदूरोंकी अक्छ 
जमीनके वारेमे जब कमी सवाल पैदा होता है, तो कुछ छोग कहते हैं कि 
सोलिग' बनाओ याने अधिक-से-अधिक जमीन कितनी रखी जाय, यह तय करों । 
जवसे भूदान-यज्ञ-आन्दोलन जोर पकड़ने छगा और जनतामे एक भावमा यैदा हो 
रही है, तबसे इतनी बांत तो लोग बोलने छगे है ! छेकिन मैं कहता हूँ कि 
“पहले तो कम-से-कम जमीन हरएकको देना है, यह तय करो ।” यह में वयों 
कह रहां हैँ? इसलिए कि भें कतृत्व-विमाजन करना चाहता हूँ ॥ आज सारे 
मजदूर दूसरोंके अधीन काम करते हैं । काम तो वे करते है; लेकिन उसके 
हाथोमे कर्तृत्व मही है। गाडी ही चलती है, छेकिन उसे हम कर्ता नही कहते, क्योकि 
बह चेतन-विहीन है। आज जो मजदूर खेतोमें काम कर रहे है, वे चेतन-विहीत 
जैसा ही काम करते है । वे हाथ-पाँवोसे काम करते है, लेकिन हम चाहते है कि 
उनके दिमाग और दिलसे मी यह काम हो । लोग कहते है कि 'हिन्दस्तानके मज- 
दूरोमे उतनी अक्छ मही है, इसलिए उनका टूसरोके हाथम रहना हो बेहतर है ।' 


तीसरी शक्ति रे१ 


पर यह अहिसाका तरीका नहीं । उनमें जो अवल है, अगर हम उसका परित्याग 
कर दें, तो दूसरी कोई अकल, दूसरा कोई खजाना हमारे पास नही है । 

मान के कि किसी मजदूरकी अक्छसे किसी पूंजीवाले माईकी अवछ ज्यादा 
है। लेकिन कुछ मिलाकर देशमें मजदूरोकी जो अकल है, उसकी वरावरी दूसरी 
कोई मी अक्ल नहीं कर सकती और उस अक्लका अगर हमें उपयोग न मिले, 
सो हमारा देश बहुत कुछ खो देगा | इसलिए जरूरी है कि मजदूरोंकी अवकका, 
जैसी भी वह आज है, पूरा उपयोग हों। इसीके साथ उनकी अवछ बढ़े, ऐसी 
भी योजना होनी चाहिए और उनमें यह भी एक योजना होगी कि उन्हें जमीन 
दी जाय। अलावा इसके कि उन्हें और तालीम देनी चाहिए, उनके हाथमे जमीन 
देना उम्र त्तालीप्रका एक अंग होगा और उनकी अक्ल बढानेका भी एक साथन 
बनेगा । 


कार्य-रचना ४ ( १) सर्वोद्य-समाज 


अब हम कार्य-रचनाकी ओर मुडते हैं। एक 'सर्व-सेवा-सघ' और दूसरा 
'सर्वोदिय-समाज', इस तरह हमने रचना की है । नाम 'सर्वोदय-समाजा का 
चढेगा और काम 'सर्वे-सेवा-सघ' करेगा। सर्वे-मेवा-सध शिथिल नही, नियमबद्ध 
मजबूत सस्या होगी और सर्वोदय-समाज शिपिल था अशिथिर रचना न होकर 
एक अ-रचना होगी--विचारकी सत्ता मान्य करनेवारा वह समाज होगा । 
इसलिए हमें इस दिशासे सोचता चाहिए कि सर्वोदय-समाज और भी कैसे 
विचारपरायण बने । वह अधिक अनुशासनवद्ध किस तरह होगा, यह सोचनेकी 
हमे जरूरत नही, क्योकि केवछ अनुशासन माननेवाला समाज हम बनाना नहीं 
चाहते । वह अधिक विचारवान्‌ कैसे वने और बिचारकी सता उसपर कंसे 
चडे, इसी दिद्याम हमसे काम करना अाहिए। सर्वोदिय-्समाजके जितल सेवक 
यहाँ इकट्ठ हुए हूँ, जिन्होंने अपने नाम लिखाये और जिन्होंने नही छिसाये और 
जो यहाँ नहीं आगे है, उन सबके लिए विचारकी एक सग्रति निर्माण करनेका 
काम हमें करता चाहिए। इसके लिए एक बात तो मैने यह वतायी कि निरन्तर 
प्रचार होना चाहिए और उसके लिए घूमना चाहिए | दूसरी बात यह कि 
साहित्यका प्रचार और उसका चिन्तन-मनन, अध्ययन होना चाहिए। ऐसे 
वर्म जगह-जगह चलने चाहिए, जो हमारे विचाारकी दूसरे विचारोके साथ 
तुठना कर अध्ययन करें । 


कार्य-रचना : ( २) सर्व-सेवा-संघ 


इसके लिए 'सर्वे-सेवा-संघ' यह एकरस संस्था वनानी चाहिए। मुझे कबूल 
करना होगा कि इस दिश्लामें इच्छा रखते हुए भी हम अधिक नहीं कर सके । 


३२ त्तीसरी शक्ति 


किन्तु मेरी रायरमें अगर उसे हम नहीं करते, तो जनता हमसे जो अपेक्षाएँ 
रखती है, उन्हें हम पूरा नही कर सकेगे। पुरान ढाचेके अनुमार ही विभिन्न 
संस्थाएँ अलग-भलग काम करतो रहें, तो उनमंसे शक्ति निर्माण नहीं होगी । 

एकाथ मिसाकछ दूँ ) मित्ताल देते समय किसका नाम छे लूं, तो कोई यह 
ने मात ले कि मै उसका दोप दिखा रहा हूँ) वर्धाकी हिन्दुस्तानी प्रचार-समाको 
ही ले लीजिये । वहाँ कया चलछता होगा ? विद्यार्थी जाते होगे। पह़ेसे भब कम 
ही आते होगे, क्योकि वहाँ हिन्दी और उर्दू, दोनो भाषाएँ ओर नागरी और उददूं, 
दोनो लछिपियाँ सीखनी पडती है । उसके छिए आज उतना अनुकूल वातावरण 
नहीं है, फिर भी जो आते होगे, उनमेंसे बहुत-से तो दो छिपियाँ और दो भाषाएँ 
सीखना अपना कर्तेव्य समझते होगे । छेकिन में चाहुगा! कि अगर हमें अपना 
समाज एकरस वनासा हो, तो हिन्दुस्तानी प्रचार-सभा्ें सीसनेके लिए' आने- 
बाले विद्यार्थी चार घटे खेतीका काम करें, उत्तके बाद एकआब घंटा सूत 
कातनेका काम करें, उसके बाद एकआंघ घंटा रसोई वगैरहका काम करें और 
फिर तीन-चार घंटा उर्दू या हिन्दी, जो कुछ सीखना हो, सीखें ॥ आज जो वहाँ 
चलता है, उससे शक्ति-निर्माण होना मैं सभव नहीं भानता । कुछ छडकोंको 
लेकर उन्हे सिर्फ उर्दू और नागरी सिखाते बैठनेसे देशकी ताकत न बढ़ेगी। हिन्द 
स्ताती प्रचार-सभाम मुख्य चार घंटोंका जो काम होगा, वह उर्दू और मागरी 
लिपि सीसवा होगा । पर शेष जीवतकी सारी बातें वहां दाखिल कर समग्रतां 
छाग्री जाय, तमी उस उर्दू्में ताकत आयेगी, तमी उस नागरीमें ताकत आयेगी । 
ऐसी कई मिसाले मैं दे सकता हूँ । 
एकांगी कामसे शक्ति नहीं बनती * 

हमारे लोग जो अलग-अलग काम करते है, उनसे तावत वयो नहीं पैदा होती 
और जिस क्रान्तिकी हम आदा रखते हैं, वह जबताके बीच क्यों निर्माण नहीं 
होती--मैं इसका यही एक मुख्य कारण मानता हूँ कि हमारे संघ अलग-अलग 
और एकागी काम करते है । निःसच्देह काम तो वे अच्छा करते है, लेकिन उन्हें यह 
मोह है कि “हम अरूग-अछूग है, इसलिए कोई खास विचार नही कर पाते है । 
अगर हम एक हो जायें, तो हमारा विचार कम हो जायगा, हम उतने एकाग्र न॑ 
हो पायेगे, विविध वृत्तियाँ आ जायेंगी, तो खास कामपर जोर कुछ कम पड़ेगा ।' 
में कबूल करता हूँ कि हर योजनामें कुछ खामियाँ होती है, तो अुछ सूवियाँ भी। 
छेकिय कुछ मिछ्ाकर देखनेपर ध्यानमें जा जायगा कि स्वेन्सेवा-संघको एकरस 
बनाये बगैर हमें शक्तिका दर्शन नही होगा । ह न 

यह तो हुआ कार्य-रचनाके विपयमें, अब जो दो-तीन काम हम उठा रहे हैं, 
उनवी थोडी चर्चा कर दूँ। 


तीसरी शत इ्३े 


हमारे अंगीकृत काये ; ( १) भू-दान-यज्ञ 
एक तो भूमि-दान-यज्ञका काम हमने शुरू किया है। उस सम्बन्ध्में जो 
मेरे मनमे और मेरी जवानपर है, वह यह कि कम-से-कम पाँच करोड एकड़ 
जमीन इस हाथसे उस हाथमें जानी चाहिए। यह काम हमें १९५७ के 
पहले पूरा कर देता है । अगर इस काममें हम सव--याने आप और हम, जो 
सर्वादिय-समाजके माने जानेवाले ही नहीं, बल्कि कांग्रेसवाले, प्रजा-समाजवादी- 
आदि जो भी इस विचारकों कवूछ करते हैं, वे सव--छूग जायेंगे, तो जमीन- 
के मसलेको हलक कर सकेंगे, फिर चाहे सोलह आना सफलता पाकर विना कानूनसे 
हल हो जाय, चाहे वारह आना या आठ आना सफलता पाकर कामूनकी 
पूर्तिमे पूरा हो जाय । में कोई भविष्यवादी नही, इसलिए ठीक-ठीक वह कंसे 
हल होगा, यह मैं कह नही सकता । जिस किसी तरह वह हल हो, प्रधानतया 
जन-शक्तिसे होना चाहिए। अगर पूर्णतया जन-इक्तिसे हल हुआ, तो मैं 
आनन्दसे नाचने छगूंगा । लेकिन प्रवानतया जन-श्क्तिसे हुआ, तो भी सन्तोष 
मानूँगा । अगर १९५७ के पहले हम इतना कर सके, तो आयेका विवर्चित 
सज्जन-सज्जनोंके पक्षोके बीच न होगा । आज तो हालत यह है कि इस पक्षमें 
भी सज्जन हैं और उस पक्षमे भी सज्जन। आज भीप्मार्जुन-युद्ध हो रहा है। हम 
राम-रावण-युद्ध चाहते हैँ, भीष्सा्जुन-युद्ध वही । जब दोनो पश्षोंमें सज्जन हैं, तो 
थे एक वयों नही हो सकते ? अग्रर कोई एकाग्र होकर काम करने जैसा कार्यक्रम 
मिला, तो उनके वीचके अवान्तर मतभेद तत्काल मिट जायेंगे। 
भूदान-यज्ञ बुनियादी कार्यक्रम है। आज समाजवादी मुझसे कहते हैं कि 
“आपने यह कार्यक्रम तो हमारा ही उठा लिया ।” मैं कहता हूँ : “मुझे कवूछ 
है और इसीलिए मेहरवानी करके मुझे मदद दीजिये ।” काग्रेसवाले कहते हू: 
“यह तो कार्यक्रम बहुत अच्छा है, हमे करना ही था ।” तो उनसे भी हम मदद 
चाहते हूँ । जनसघवाले कहते है कि “आपका कार्यक्रम मारतीय संस्क्ृतिके अनु- 
कूल है, इसलिए अच्छा है।” इस तरह मिन्न-मिन्न पक्षवाल्ले भी इस कार्यक्रको 
पसन्द करते हैं । इसलिए अगर हम सव इस काममें लूग जायें, तो हो सकता है 
कि आगामी आम चुनावमें बहुत-सा मतभेद न रहे और अच्छे-से-अच्छे लोग 
चुन छिये जाये । इस तरह हुआ, तो आगे वननेवाली सरकार बहुत शक्तिशाली 
होगी । यह एक उम्मीद इस कार्यक्रमसे मैने की है। तो, यह मूमि-दानका काम 
१९५७ तक हमें पूरा करना है। पाँच करोडके बिना हमें सन्‍्तोप नहीं । छेकिन 
अगले सालतक पचीस छाख एकड़ पूरा हो ही जाना चाहिए। 
(२) संपत्तिदान-यज्ञ 
इसके साथ मैने एक दूसरा कार्यक्रम शुरू कर दिया है और उसे 'संपर्ति: 
डे 


ड्ेड तीसरी शक्ति 


दान-यज्ञ' नाम दिया है | उसके बगैर मूमि-दान-यज्ञ सफल न होगा | आपिऋ 
स्वातन्त्य और आधिक साम्यका हमारा कार्यक्रम भी इसके बिना पूरा नहीं होगा। 
आरम्मसे ही यह बात मेरे घ्यानमें थी, लेकिन 'एकहि साधे सव सघे'--दो बातें 
एक साथ नही हो सकती थी। सिवा भूमिका सवाल जितना बुनियादी था, सपत्ति- 
का सवाल उतना बुनियादी भी नही था। अछावा इसके तेछगानाका परमेदवरीय 
संकेत पहुचानकर पहले जमीनका काम करना ही मुझे अच्छा रगा | इसलिए 
आरम्ममे उसे ही उठाया | छेकिन वादमें विहारमें भूमिका मसला पूरी तरह 
हल करनेकी बात चली, तव ध्यानमें आया कि मूमि-दानके साथ-साथ संपत्ति- 
दान-यज्ञ चलनेपर ही वह हल होगा। इसमें सपत्ति हम अपने हाथमे न लेंगे। उसमें 
भी हम कलुंत्व-विमाजन ही चाहते हैं। याने जो सपत्ति देगा, वह हमारे निर्देशके 
अनुसार उसका विनियोग भी करे, यही हमारी योजना है। फिर भी जैसे मूमि- 
दान-थज्ञका प्रचार हम व्यास्यानके जरिये ग्रांव-गाँव जाकर करने हैं, वैसे 
सामुदायिक तौरपर सपत्ति-दान-यज्ञका व्यापक प्रचार करनेका हमारा इरादा नही 
है। व्यक्तिगत तौरपर प्रेमसे जिनसे वातें हो सकती है, उनके हृदयमें, उनके 
कुटुम्बम और उनके विचारोंमे प्रवेश करके ही हमें यह काम करना है। अमी- 
तक जिन-जिन लछोयोने संपत्ति-दान दिया, वे प्रतिवर्ष यानी जिन्दगीमर दैनेवाले 
हैं। उन्हें मैने काफी जाँचा है और जाँच करके ही उनके दान स्वीकार किये हैं । 
यानी उत्तेजन' देनेके वजाय डर थोडा “नियन्त्रण” ही मेने किया है। आपनमें- 
से जिनके पास कुछ गठरी हो, वे उसे खोलकर इसमें भाग लें और अपने मित्रोंमें 
प्रेमसे इसका प्रचार करें। ये दोनो काम परस्पर पूरक है। अमी जो पीस छाख 
एकड़का हमने संकल्प किया है, उसीपर णोर देना है । हि 





(३) सू्तांजलि 


इन दो कामोके अछावा तीसरा काम सूतांजलिका है। यह एक बड़ी शक्ति- 
शाली वस्तु है । इसकी शतितकों हम पहचान नहीं सझे हैं | बापूकी स्मृति्मे 
और घरीर-अश्रमको प्रतिष्ठादी मान्यताके तोरपर देशकी ख्मी बढानेवी शिम्मे- 
यारी महसूस करते हुए हम गूताजलि समपित करें । इसे मैंने सर्वोदयवा 'बोट' 
माना है। यह एक बडी बात है। इसमें सिर्फ रहायट यही है कि घर-घर, गाँव- 
गाँव जाना परेगा। लेविन इसे में रवावट नी मानता, बल्कि यह हमारे परम 
लिए प्रोत्माहक बात है। याने इस निमित्त हमे घर-घर जानेता मौत मिर्रेया 
इसलिए इस कामों बढ़ावा देना चाहिए । अगर हो सके, तो जैंसे हम पन्नीग 
खाते एरुड जमीनरी बात बरते हैं, बैसे ही रपसों खब्छियाँ भी प्राप्त करें, 
तो थ्रमयतिष्ठा बड़ानेसे उसका बहुत उपयोग होगा । 





तीसरो चकित डेप 

अमनन्‍दान 

इसके अलावा और एक वात हम इसमेंसे चाहते है। आजतक हमने जितनी 
संस्थाएँ चलायी, वे पैसेका आधार छेकर चलायी । अर्थात्‌ पैसेवाले छोग-- 
जो कि हमारे मित्र थे, प्रेमी थे, सहानुमूति रखते थे, जिनके हृदय शुद्ध थे--- 
हमें मदद देते और हम उसे लेते थे। इसमे हम कुछ गलती करते थे, ऐसी वात नही । 
पर अब जमाना बदल गया है, अब श्रमका जमाना आया है, अतः हमे श्रमकी 
प्रतिष्ठा बढ़ानी ही चाहिए। अंगर हम हर प्रान्तमें एकआध सस्था ऐसी 
वना सकें, तो अवदय बनायें, जो आरम्ममें श्रमके आधारपर ही चले और यदि 
लेना हो, तो श्रमका ही दान छे। यदि सू्तांजलिका व्यापक प्रसार हुआ, तो हम 
ऐस्री संत्याएँ चला सकते है । उनमेंसे तेजस्वी कार्यकर्ता निर्माण होंगे, जो प्रचार- 
में म सकेंगे और काम भी कर सकेंगे, यही हमारी योजना है। यहाँ जो मुख्य- 
मुख्य बाते मैने वतायी, उनपर आप सोचें, चिन्तत-मनन करें और सम्मव हो, तो 
अगला पूरा वर्ष इस कामके लिए दे, यही मेरी प्रार्थना है। 
हम सभी मानव 

अन्तमे दो शब्द कह देना चाहता हूँ । हमारा यह काम किसी संप्रदायका काम 
नही है। सर्वोदियवाले' यह शब्द भी सुनायी न पडे, क्योंकि यह शब्द ही गछत है। 
ध्यान रहे कि हम केवल मानव हैं, मानवसे भिन्न कुछ नही । नही तो देखते-देसते 
यह सर्वोदय-समाज, आज अनशसतबद |] न होनेपर भी, आगे 'पान्थिक' और 
साम्प्रदायिक” बन जायगा हम दूसरोसे अछग हो जायेगे। इसलिए मुंहसे 
कभी ऐप्ती मापा न निकले कि फलासा समाजवादी है, फलाना काग्रेसवाला है, 
तो फलाना सर्वोदियवादी ! 
तीसरी शक्ति हे 

अन्य दूसरे नाम भले ही चले, क्योकि वे छोग उस-उस नामपर काम करना 
चाहते हैं और उप्तकी उपयोगिता मातते हैँ । ढेकिन हमारा कोई भी पक्ष नहीं 
है। जिसे 'तीसरी शक्ति” कहते है, वे हम है । आजकी दुनियाकी परिभापाम 
तीसरी शक्ति! का अर्थ है, जो शक्ति न तो अमेरिकी गुटमे शामिल हो और 
न रूसी मुटमें ! छेकित मेरी 'तीसरी शक्ति” की परिभाषा यह होगी--जो 
शवित हिसा-शक्तिकी विरोधी है, अर्थात्‌ जो हिसाकी शक्ति नहीं है और जो 
दण्ड-शकितिसे भी भिन्न अर्थात्‌ जो दण्ड-शक्ति नहीं है, ऐसी दशम्ति। एक हिंसा- 
शक्ति, दूसरी दण्ड-शबित और तीसरी हमारी शक्तित ! हम उसी शबवितकों 
व्यापक बनाना चाहते हैं। इसलिए हमे अपना कोई अलग सम्प्रदाय बनाना 
नही है। हमें आम लोगोंमे घुछनमरू जाना और केवल मानवमात्र बनकर ही 
काम करना होगा ।# ् 


3: सर्वोदिय-सम्मेलन, चाप्डिल (भानभूम, बिद्वार ) में किया गया प्रवचन, ७-३- 


ग्रामदान ; एक परिपूर्ण विचार ३७ 
दिल जोड़नेका काम 


_ मूदानपर छोग आक्षेप करते थे कि उससे जमीनके छोटे-छोटे टुकड़े पड़े 
जायेग्रे । मेरा उत्तर था कि "मैं जमीनके टुकड़े बनाने नहीं, दिछोके जो टुकड़े 
हो गये हैं, उनको जोड़ने आया हूँ। एक दफा दिल जुड जाय, फिर तो सभी 
जुड़ जायगा । भूदानमे दिछ जोड़नका काम मुख्य है। वह हो जाय, तो वाकी सब 
चीजें उसके साथ हो ही जायेगी ।' 


कांरुण्यपूचेक समत्ता 


शुरुआतसे ही अगर मै प्रामदानकी वात करता, तो वह बननेवाली नही थी। 
भूदानके परिणामस्वरूप ही ग्रामदान आ सकता है। भूदातमें करुणा थी और 
ग्रामदानमें सहयोग हैं और समताकी एक कल्पता है । कारुण्यपूर्वक ही समता 
आनी चाहिए । दूसरी कृत्रिम रीतिसे समता अगर आ गयी, तो बहू कल्याण- 
कारिणी होगी, ऐसा विश्वास नही है । 
प्रामदानकी समग्र कल्पना 


हमें प्रामदानकी पूरी कल्पना समझ छेनी चाहिएं। अभी तक तो ऐसा चलता 
था कि जमीनवाले जमीन दे दें, तो ग्रामदान हो गया । मैंने भी शुरुमें ऐसा ही 
चलाया, फिर ध्यानमें आया कि यह विचार गलरूत है । केवल जमीन देनेसे 
ग्रामदान नही होगा । छोगोंने कल्पता कर रखी है कि कुछ 'हैव्ज” ( अस्तिमान्‌ ) 
है ती कुछ 'हैव नाट्स' ( नास्तिमान्‌ ) | पर एक दिन मेरे . घ्याममें आया 
कि इस दुनियामें कुछके कुछ 'हैब्ज' हैं, 'हैव नाट्स' ( सर्वहारा ) परमेश्वरकी 
कपास दुनियामें कोई नहीं है। किसीके पाप्त जमीन है, किसीके पास सम्पत्ति 
है, किसीके पास श्रम है, किसीके पास वुद्धि है, किसीके पास प्रेम है। कोई- 
न-कोई चीज हर किसीके पास पड़ी है और उस चीजका उपयोग वह अपने घरतक 
सीमित करता है। प्रेमकी कमी है, सो नही । छेकिन प्रेमको घरमें कद कर रखा 
है। घरके वाहर वह नही जाता। वाहर 'कांपिटिशन ( होड ) है। छेकिन इस तरह्‌ 
प्रेमकी हम घरके अन्दर रोके रखते है तो उसकी ताकत नही बनेगी । ग्रामदानके 
अन्दर सिर्फ जमीन देना ही नही, श्रमिकोको, मजदूरोकों कहता चाहिए कि आज- 
तक हम अपनी मजदूरी धरके लिए खर्च करते थे, उसे अपनी मिलकियत समझते 
थे, लेकिन अब हम यह मजदूरी ग्रामको समर्पण करते है ! तमी बह ग्रामदान 
पूर्ण होगा। ग्रामदानका विकसित अर्थे है कि जिसके पास जो है, वह प्रामको सम- 
पंण करे । नही तो कुछ छोगोंका देनेका धर्म और कुछ लोगोंका लेनेका हो धर्म है, 
--ऐसा नही हो सकता । घममम वही होता है, जो सबको छागर हो, जैसे सत्य धर्म 
है, तो वह सवको ही लागू है। कछणा सवको छागू है। 


३, ग्रामदान ; एक परिपूर्ण विचार 


मेरी एक मूलमूत थद्धा है कि हर मनुप्यके दृदयमें अन्तर्यामी है। ऊपर 
ऊपरसे जो बुराइयाँ दीखती हैं, वे गहराईमें नहीं होती॥ इसलिए हक 
हृदयकी गहराईमें प्रवेश करके वहाँ जो अच्छाइयाँ मरी हैं, उनको बाहर एः 
कोई तरकीव मिलती चाहिए, मिल सकती है । तेलगानामे उत्त थ्रद्धाके वाट 
एक चीज मिल गयी । एक छोटी-सी घटना--जमीनकी माँग हुई, देनेवाद 
माई उपस्थित हुआ, मने उसे ईश्वरका इश्चारा समझा । 


सालकियत धर्म-विरुद्ध 


भूमिकी मालकियतका खयाल धर्म-विरद है, विघार-विस्द्ध है। में का 
प्रेमसे जमीन माँगता था तो लोगोने देना भी शुरू कर दिया। एके हवा अम 
चली गयी। देश-विदेशके छोग॑ हमारी यात्रा आकर झामिल होने लगे। झूम" 
समस्या हल होती है या नही, यह तो विलकुछ ही छोटी-सी चीज थी। पर एक 
तरीका आजमाया जा रहा था, जो ग्राधीजीका सिखाया हुआ था । दुनिया आज 
हिगासे भरस्त है, दिमाग काम नहीं कर रहा हैं । विकत्पके अमावमें कमरे 
बहाये जा रहे हैं। पर उससे कोई मसछे हल नहीं होते हैं। इसीलिए इस हू' 
नये तरीकेको देखनेके लिए लोग बुनूहलसे आते थे । 
दस्टीफे दो लक्षण 


गापीजी हमेशा ट्रस्टीशिप' बा सिद्धान्त बताते थे। झुछ छोगोज़ा | गदाड़ 
है हि यह मालक्रियत छोडनेशी बात शायद गाघीजोके ट्रस्टोशिपयेः विचारक 
प्रतिशत ने भी हो, तो भी मिन्न है। यह बुछ विगंगत कार्य हो रहा है। इसीलिए 
भे टुस्टी' मी स्यास्या करना चाहता है। माता-पिता अपने बच्चोंरें दिए द्रम्टी 
होते है, उससे बेहतर उपमा 'द्रस्टी'को नहीं हो खबती। उतके ट्रस्ट होना 
शक्षण बया है? एवं तो यह है हि वे जितनी अपनी चिग्ता करते है, उम्ते ज्यादा 
अपने बच्चोशो बिन्ता बरते है, शिनके लिए उनका ट्स्ट' है; ओर दूसरी झट हि 
शहपरेत्रों जत्दगे-जत्द सम दनाकर उनके हाथों कारोबार सोपना भाहते है। 
ये दो रक्षतर डुस्टी' के हैं। हगसिए 'फिल्टाल यया हुआ ड्रस्टीरे सौरपर रिये+ 
ऐसा मे बहता दया और 'वार्तवर्मे प्रामदान ही होना घराहिएँ, यट या 
समादता गया 


ग्रामदान : एक परिपूर्ण विचार इ्े७ 
दिल जोड़नेका काम 


_.भूदानपर लोग आक्षेप करते थे कि उससे जमीनके छोटे-छोटे टुकड़े पड़ 
जायेंगे । मेरा उत्तर था कि 'मैं जमीनके टुकड़े बनाने नही, दिलोंके जो दुकड़े 
हो गये हैं, उनको जोड़ने आया हूँ। एक दफा दिल जुड़ जाय, फिर तो सभी 
जुड़ जायगा । भूदानमें दिछ जोड़नका काम मुख्य है। वह हो जाय, तो वाकी सब 
चीजे उसके साथ हो ही जायेंगी । 


कारुण्यपूवंक समता 


शुरुआतसे ही अगर मै ग्रामदानकी वात करता, तो वह वननेवाली मही थी । 
मूदानके परिणामस्वरूप ही ग्रामदाव आ सकता है। भूदानमें करुणा थी और 
ग्रामदानमें सहयोग है और समताकी एक कल्पना है । कारुण्यपूर्वक ही समता 
आती चाहिए। दूसरी इत्रिम रीतिसे समता अगर आ गयी, तो वह कल्याण- 
कारिणी होगी, ऐसा विश्वास नही है। 


प्रामदानकी समप्र कल्पना 


हमें प्रामदानकी पूरी कल्पना समझ छेनी चाहिए ( अभी तक तो ऐसा चलता 
था कि जमीनवाले जमीन दे दें, तो ग्रामदान हो गया । मैंने भी शुरूमें ऐसा ही 
चलाया, फिर घ्यानमें आया कि यह विचार गत है। केवल जमीन देनेसे 
ग्रामदान नही होगा । लोगोंने कल्पना कर रखी है कि कुछ “हैब्ज” ( अस्तिमान्‌ ) 
हैं तो कुछ 'हैव नाट्स' ( नास्तिमान्‌ु ) । पर एक दिन मेरे. ध्यानमें आया 
कि इस दुनियामें कुलके कुछ 'हैब्ज' हैं, हैव नाट्स” ( सर्वहारा ) परमेश्वरकी 
कृपासे दुनियामें कोई नहीं है। किसीके पास जमीन है, किसीके पास सम्पत्ति 
है, किसीके पास श्रम है, किसीके पास वुद्धि है, किसीके पास प्रेम है॥ कोई- 
न-कोई चीज हर किसीके पास पड़ी है और उस चीजका उपयोग वह अपने घरतक 
सीमित करता है । प्रेमकी कमी है, सो नही। लेकिन प्रेमको घरमें कैद कर रखा 
है। घरके दाहर वह नही जाता $ बाहर कांपिटिशन' ( होड़ ) है । लेकिन इस तरह 
प्रेमको हम घरके अन्दर रोके रखते हैं तो उसकी ताकत नही बनेगी । ग्रामदानके 
अन्दर सिर्फ जमीन देना ही नही, श्रमिकोंको, मजदूरोकों कहना चाहिए कि 'आज- 
तक हम अपनी मजदूरी घरके लिए खर्च करते थे, उसे अपनी मिलकियत समझते 
थे, लेकिन अब हम यह मजदूरी ग्रामको समपंण करते हैं ।! तमी वह ग्रामदान 
पूर्ण होगा। ग्रामदानका विकसित जे है कि जिसके पास जो है, वह ग्रामकों सम- 
पेण करे। नही तो कुछ छोगोका देनेका धर्म और कुछ लोगोंका लेनेका हो धर्म है, 
--शसा नही हो सकता ॥ घ॒र्म वही होता है, जो सबको लागू हो, जैसे सत्य घर्म 
है, तो वह सबको ही लागू है। करुणा सवको छ्यगू है। 


५. सर शर््ियाँ 


नारो-शक्तियाँ 


“क्षति: श्रोर्वाक्च नारीणां 
स्मृतिर्मेंघा घृतिः क्षमा” 


३८ तोसरी शक्ति हे 


मरामदान ; एक परिपूर्ण विचार ! ; 


परिपूर्ण न करें । 
आमदानका विचार इस तरह परिपूर्ण विचार है। सब उसमें सहयोग करें 
उसमे ग्राम-उद्योग भी आते है । आज नहीं, कल अहिसक 4485928 
शान्तिकी आशा करनी है, तो यह छाजिमी है कि गाँव-गाँवमे स्वावलम्बन मह 
लोग मिल-जुलूकर काम करे, गाँवमें जो कच्चा मार पैदा हो, उसका पवका दा 
गावमे ही बनाये। यह भी नही कि पुराने औजार ही इस्तेमाछ करते रहें! 
भी नयी-तयी झोधे करें। 
उद्योग ओर कृषि किन] 
फिर उद्योगकी तालीमकी बात आती है। ज्ञानके साथ 20082 
वात आती है। आज तो ऐसी भयानक हालत है कि किसान अपने पेट क्षत 
प्रेस खाता नही और बच्चेको कॉलेजमें मेजता है। इसमे अगर ज्ञान-तृप्णा गे 
तव तो बड़ी अच्छी बात थी। परन्तु वह चाहता है. कि उसका बच्चा श्रमसे 4 
परिणाम यह है कि बापका धन्घा लडका करना नही चाहेगा। छाचारीसे 5 | 
यह अछूग बात है। लेकिन उसमें उसको दिलचस्पी और रस नहीं रहे' 8 
इस वास्ते तालीम बदले बिना, ज्ञान और कर्मका योग किये बिना न उत्पा 
बढ़ेगा, मं देशके गुणोका विकास होगा। विधवा 
उपनिपद्‌्में कहा है, 'अन्न॑ बहु कुर्बोत तद्‌ खतम्‌ । यया कया च॑ वि हे 
बहु अन्न प्राप्तुपात्‌ ।” जिस किसी साधन या क्रियासे भी अन्न बहुत बढ़ाओ, यान 
ब्रत है। हम दकियानूस नही है । हमने कहा है कि विज्ञानके साथ अहिसा अ' हे 
समा जुड़े जाय, तो पृथ्वीपर स्वगें आ सकता है। इसके लिए अधिक 
अधिक छोग उद्योगोर्मे छूगने चाहिए, न कि खेतीमें । पर हर मनुष्यका सम्बन्ध 
जेतीसे आना चाहिए। मनको निविकार रखनेमें खेतीके परिश्रमत जितनी मदद 
मिलती है, उतनी भजन-पूजनमें मी नही मिलती ! आरोग्यके लिए भी यही बात 
है। अतः हर परिवारकों कम-से-कम आधा एकड़ जमीन देनी चाहिए और वाकी- 
की सेती सामूहिक त्तौरपर को जा सकती है। 
सहयोगकी भावना आवदयक 


मैरा सन स्वामाविक ही सहयोग ( कोआपरेशन ) के लिए अनुबूछ था। 
खो आामदान हो गया, वहाँ हाथमे कम्युनिटी' ( समुदाय ) आ गयी। फिए 
औमें 'कम्युनिटी प्रोजेक्ट ( सामुदायिक विकास ) हो सकता है। मेरा विश्वास 
है कि हिन्दुस्तानका वातावरण इसके अनुकूल हो रहा है ।# का 

9 एलवाड़ में दि० २१-९६-"५७ को सामदान-रिपद्‌ में किया गया भाषण ) 


9. सप्त शक्तियाँ 


नारो-शक्तियाँ 


“कोतिः भ्रोर्वाक्च नारीणां 
स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा” 


सप्त झक्तियाँ ड१ 


१. कौति 


मगवद्गीतामे सात स्त्री-शक्तियोंका उल्लेख है। वे हैँ : कीर्ति, श्री, वाणी, 
स्मृति, मेवा, घृति तथा क्षमा । वास्तवमें ये समाजकी अ्वक्तियाँ हैं ! सातका रूपक 
हमारी माषाओमे ही नही, वल्कि हिन्दुस्तानके बाहरकी माषाआमें भी रूढ़ है । 
सात लछोकोका, सात आसमानोका वर्णन मिलता है । इस तरह सप्त'शक्तियोकी 
कल्पना बहुत पुराने जमानेसे चली आयी है | तरह-तरहसे उसका विवरण होता 
है । भगवद्गीतामे चचित विवरण इस इलोकमे है: हि 


“कीर्ति: थ्रीर्वावच नारीणां स्मृतिर्मेधा घृतिः क्षमा।' 


'कीति' को एक शवितके रूपमे यहाँ रख दिया गया है। सस्क्ृतिके परिणाम- 
स्वरूप अच्छी कृतिके परिणामस्वरूप दुनियामे जो सद्भावना पैदा होती है, उसे 
'कीति', कहते है । कीतंन शब्द भी उसीसे निकला है। भगवस्नाम-सकीर्तेन शब्द 
भी उसीपरसे बना है। जहाँ मूलमें अच्छी कृति नही होती, वहाँ उसमेंसे सा्वत्रिक 
सद्भावना पैदा होनेका सवाल ही नही उठता । इसलिए कृति मूल है। इतिमें 
कीति अन्तहित है । 


श्रथम शक्ति + कृति 


प्रथम शक्ति कृति है। इसके परिणामस्वरूप पूरे वातावरणमे सुगन्धि फैछती 
है । ऐसी सुगन्धि, जो अच्छी कतिके प्रति अनुराग पैदा करती है। यह अनुराग 
ही 'कीति' है। महापुरुषोके नाम दुनियामें चलते हूँ । इसका मतलूव यह कि 
उनकी अच्छी इृतियोने सारे मानव-जीवनकों अकित किया है और उनका कौन 
निरन्तर समाज-हृदयमे चलता है। अनेक महापुरुषोकी जयन्तियाँ प्रचलित है । 
भगवान्‌ राम, कृप्ण, गोतम बुद्ध, ईसामसीह, कबीर, नानक, तुलसीदास आदिकी 
जयन्तियाँ मनायी जाती हैं। इसी तरह कीति काम करती है । 


स्त्रियोंकी जिम्मेदारी | 


कृति, सत्कृति या अच्छी कृति जब की गयी, तव उसका जो फल मिलना था, 
बह समाजको मिला । छेकिन कीतिसे भविष्यकालमें भी कृति काम करती है । 
हमने अच्छी खेती की, बहुत मेहनत की, तो हमारे खैतमें अच्छी फसल आगयेगी। 
उस अच्छी कृतिका अच्छा फल मिल गया । लेकिन अमुक किसानने अमुक खतमें 
अमुक तरीकेसे काम किया और वहुत अच्छी फसल पैदा हुई, इस तरहसे कीति 


॥।॒ 


हक तीसरी शक्ति 


फँछ जाती है और फिर वह्‌ कौति इसी प्रकारकी क्ृृतियोंकों प्रेरणा देती है। 
इसलिए कृतिकी परम्पय चलानेवाली जो शक्ति है, उसे कीति कहते है। मांता- 
पिताकी सन्तान होती है, तो 'कुल' की परम्परा चलती है। गुरुके शिप्य होते है, 
तो ज्ञान! की परम्परा चछती है। लेकिन कृतिकी परम्परा कैसे चलेगी? कीति 
कृतिकी परम्परा चछानेवाली एक नारी-शक्ति मानी गयी है। “नारौणां कीर्ति: 
कह दिया, तो यह विशेष अर्थमें कृतिकी सुगन्व फैलानेकी जिम्मेदारी स्त्रियोपर 
आती है। भच्छी कृतियोको संग्रहीत करनेंकी शक्ति स्त्रियोंने दिखायी है, ऐमा 
अनुभव भी है। इसीको परम्परा कहते है, सस्कृति भी कहते है, जो कौतिका 
ही परिणाम है। कृतिकी यह परम्परा सतत जारी रखतका काम कीति करती है। 


हमारी संस्कृति 


कीतिसे कृति-परम्परा जारी रहती है और उसमेंसे संस्कृति निर्माण होती 
है--हमारी सस्कृति | जिनको हमने हम' माना--एक 82040 हो गया। 
उसमें फलाने-फलाने अच्छे काम करनेका श्रयास हुआ है, उंनके लिए आत्म- 
भाव उस समाजमें पैदा हुआ है । इसीका नाम है, उसकी संस्कृति! । 
किसी एक ऋषिने पहले-पहल मासाहार-त्यागका प्रयोग किया । डक बह, तः' 
अच्छे परिणाम--शारीरिक और मानसिक निकले, तो उस कृतिको 
फैलाया । तदनुसार दूसरोने भी प्रयोग किये । उनकी भी एक परम्परा चली । 
फिर जिस समाजमे वह परम्परा चली, वह उसकी संस्कृति! वन गयी। ' 
'किसीने बैल और गायका समुचित उपयोग करनकी कल्पना ढूँढ़ निकाली । 
बैलोका उपयोग ठौक-ठीक करो और गायका दोहन करो । गायका दूध डुहनकी 
यह कल्पना भी मनुप्यकी एक खोज है । एक प्राणी दूसरे प्राणीका दूध पीनेकी 
योजना करते हुए सृप्टिमें नही दीखता | छेकिन मानवने दूध पीनेकी योजना की-_ 
गाय, मैस, बकरी इत्यादिके दूधकी | उसने यह मी जाना कि हम इनका हू। 
पीम़ेगे, तो हमारे लिए ये प्राणी माता-पिताके समान हो जायेंगे। जैसे समाजवाद- 
मे[हर व्यक्तिके लिए पूर्ण सरक्षणकी योजना होती है, वैसे ही हमारे इस व्यापक 
समाजवादमं गाय-बैलको पुरा रक्षण देनेकी योजना हुई। यह 'सस्कृति' बन गयी। 
स्त्रियोंका विशेष कार्य लि 
* पहले कृति और फिर कीतिसे परम्परा चलती है। उसमेंसे संस्कृति बनती है। 
यह सारा विचार स्त्रीके कामोमे विशेष माना जायगा। यो परम्परा चलाने 
की और संस्कृति बनानेकी जिम्मेवारी सारे मानव-समाजपर आयेगी। उसमें 
नर-नारीका भेद नही किया जायगा | छेकिन कुछ वातोकी विशेष जिम्मेवारी किसी 
विमागपर आ जाती है। कीतिकी जिम्मेवारी स्त्रियोपर आयी। उनके लिए वह 


सप्त शवितयाँ डरे 


चीज अनुकूछ थी । कृति सव कर छेते है, लेकिन फंलानेवाले वे होते है, जिनके 
हाथ शिक्षणका अधिकार होता है। आजकल शिक्षणका अधिकार स्कूलके 
शिक्षकके हाथमें माना जाता है, पर उसका प्रथम और विश्येप अधिकार माता- 
को हो है। याने स्त्रीको ही है। वह बच्चेको दूघ पिलाते वक्‍त अपनी संस्कृति- 
की कहानियाँ सुनायेगी और उससे बच्चेका दिल और दिमाग बनेगा। यह सवकी 
सव शक्ति विशेषतः स्त्रियोको हासिल होती है। इसीलिए भगवानूने स्त्री-कार्यो- 
में कीति-कार्यकों शामिल किया। 

कृतिके परिणामस्वरूप समाजमें सदमावना जाग्रत रखकर उसकी परम्परा 
जारी रहे और तत्परिणामस्वरूप संस्कृति वने--इतना कुल-का-कुल कार्य-विमाग 
साघारण तथा प्राघान्यतः, विशेषतः स्त्रियोंका माना गया है । 


३ श्री 


कीर्ति: थ्रो:। दूसरी शक्ति श्री-शवित है ! “श्री” झब्द बहुत प्राचीन है। 
यह भगवान्‌के नामके साथ या किसी आदरणीय पुरुषके नामके साथ भी जुड़ा 
रहता है। श्रीराम, श्रीकृष्ण हम कहते हे। श्रीहरि सर्वत्र मित्तता है। भनुप्यको 
सम्बद्ध ( 9007०5४ ) करनेमे भी श्री” लिखते हैं। राजाओंकों राजश्री 
कहते है। ज्ञानी ब्राह्मणको ब्रह्मश्री कहते हैं।_श्रीमान्‌ शब्द भी प्रचलित है । 
यह शब्द ऋग्वेदका है। इसका मूल स्यान वेदमे है। वहाँ अग्नि का वर्णन करते 
हुए उसकी श्रीका वर्णन किया है : “स॒ दर्शतः श्री:--अग्निकी श्री है, यानी उसकी 
श्री दर्शनीय है । जिसकी कान्ति दर्शनीय है, वह अग्नि दर्शत. श्री: है । “अतिथि- 
गहे गहे'--घर-घरमें वह अतिथि है। अतिथि-सेवाका साधन अग्नि है। वह 
रसोई करती है। यहाँ उत्पादनकी शक्तिके रूपमे श्रीकों देखा । फिर उसका 
अर्थ लक्ष्मी हुआ; क्योकि छक्ष्मी उत्पादनसे पैदा होती है॥ अग्निसे लक्ष्मी पैदा 
होती है। श्रम-दवित ही श्री है। जहाँ मनुष्य श्रम नही करता, वहाँ किसी 
प्रकारकी कान्ति, शोमा या छदमी नहीं हो सकती । 

श्री शब्दके मुख्य अर्थ हें“--लक्ष्मी, कान्ति और झोमा | सस्क्ृतमें हाथके 
लिए 'हस्त' शब्द है, 'कर' भी है । हस्त शब्द दुनियामे 'हास्य' प्रकट करता है, 
याने झोमा प्रकट करता है । जव मनुष्य हाथोसे काम करता है, तब दुनियामे 
हास्य प्रकट होता है। श्री सवका आश्रय-स्थान है । “आश्चर्य झब्द भी श्रीपरसे 
बना है। उत्पादन बढता है, तो सबको अख्य मिछेता है। कान्ति, प्रमा भी 
बुद्धिका बहुत बडा आश्रय है । शोभा तो आश्रय है ही । कान्ति शब्द हमे बुद्धिकी 
प्रमा दिलाता है। छद्षमी' शब्द उत्पादन दिखाता हैं। शोमा औचित्य दिखाता 
है । जिस जगह जो करना उचित है, वह वहाँकी गोगा है। मैला' अगर रास्तेमें 


डड तीसरी शवित 


पडा है, तो वह अशुभ है। अगर खेतमें, गड्ढेम पड़ा है और उसपर मिद्टो है, 
तो वह शुम ( उचित ) है। लेकिन हम देखते है, विद्वानोंके लक्षण ! लिखनेके 
लिए जहाँ बैठते है, वहाँ वे फाउन्टेनपेन झाड़ा करते हैं। स्याही आसपास पडी 
रहती है, यह अनुचित है। उसमें शोमा नहीं है ॥ स्वच्छता, परावित्य ये सब 
श्रीमे आते है। बुद्धकी कान्तिको चमक और लूदमी, याने उत्पादन भी श्रीमें 
आता है । इसलिए श्री ऐसा शब्द है, जिसमे बहुत सारी अभिकपणीय वस्तुएँ है, 
जिनकी हम अभिलापा कर सकते है, करनी चाहिए, वे सारी जुड जाती है। 

स्त्रीकी शक्तियोमें श्रीका वर्णन किया है, तो स्त्रीपर यह जवाबदारी आती 
है कि समाजमे उत्पादन बढानेके लिए उद्योगश्नीलताकी प्रेरणा दे, ताकि लक्ष्मी 
रहे। घर साफ करना, आसपासका आँगन साफ करना इत्यादि स्वच्छताका काम 
स्त्रियाँ करती है। इसलिए संस्कृतमे कहावत है: 


“म गृह गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते 


--धरको घर नही कहते, अगर उस घरमें गृहिणी न हो । दा मिमाी हामिमानी देवता 

2४ के रूपमें हो, तो वह गृह कहलाता है । वह उस गृहकी शोभा कायम रखती 
और बढाती है। 

स्वच्छता भ्री है 


मुझे तो इस देशमें शोमाका कुछ खयाल ही नहीं दीखता है । जहां अत्यन्त 
विपमता होती है, वहाँ शोमा नहीं होती । अपने शरीरमे जो अवयव है, उनके 
अलग्र-अलग काम है। लेकिन किसी अवयवको हम गंदा रखें, तो सारे शरीरको 
वह दूपित करेगा, झोमाहीन, कान्ति-विहीन बनायेगा । इसलिए हर अवयव 
अपना काम करता रहे, लेकिन साथ-साथ सब अवयवबोंको स्वच्छ, निर्मेल, कान्ति- 
मान्‌ बनाना जरूरी हैं, तमी शोमा है। पतंजलिके ,महामाप्यमें कहा गया है: 
'पृच्छ इम पांसुलपादम्‌'--श्ूछ ले किसी गेंवारसे, जिसके घूलसे भरे हुए पाँव है । 
उस आदमीको गँवार कहा गया है, जिसके पाँवमे कीचड़ लगी है, धूल लगी है । 
पाँव स्वच्छ रखनेकी जरूरत, नाखून स्वच्छ रखनेकी जरूरत गँवार महसूम नही 
करता । हम भी कमी-कमी महसूस नहीं करते। हाथ, नाक, आँख स्वच्छ 
रखनेकी, पेट अन्दरसे स्वच्छे रखनेकी जरूरत योगी महसूस करते है। योगमें 
देहकी स्वच्छताका बहुत खयारू रखा जाता है। कुल-का-कुल स्वच्छताका 
विभाग श्रीमें आता है। : * 


प्रचार-शक्ति और औचित्य ह 


तक 


उत्पादन-विमाग श्रीर्मे आता है । जिससे सृष्टि हँसे, वह भी श्रीमें आता है 


सप्त द्ादितयाँ ; है 


और कान्तिकी चमक, जो उसकी प्रचारक शक्ति है, वह भी भ्री है। कान्तिका अरथे 
प्रचार-शक्ति है | सूर्येमं सिर्फ आमा होती ओर प्रमा न होती, तो उमप्तका प्रचार 
न होता । आमा तो वह है, जब बड़े तड़के सूर्य उमता है और प्रमा चह है, जब 
सूर्य उगनेके थोड़े समयके बाद चारों ओर उसकी किरणें फछती है। वह श्री है। 
अन्दर तेजस्विता हो और बाहर वह फैली हो, उसका नाम है कान्ति। मैं दीवालों- 
पर लगे अशोमनीय चित्रोंको, पोस्टरोंको हटानेकी वात करता हूँ। उनमें श्री 
और ओऔचित्य नही है। 'दर्शतः भ्री/--जिसका दर्शन मग्रल है, ऐसा वह नहीं 
है। यह ओऔचित्य-विचार हमें हर जगह करना चाहिए। ओचित्यके लिए 
ज्ञानकी जरूरत होती है । इसलिए कुछ हृदतक इसमे ज्ञान भी आता है । तो, 
श्री एक परिणाम है, अनेकविध सावधानियोंका परिणाम है। करम्मंक्षेत्रमें 
सावधानी, व्यवहारमें सावधानी, चिन्तनमे सावधानी रखते है, तो श्री होती है । 
किस वक्‍त क्‍या बोलना, इसमें भी ओचित्य है। यह भी “श्री में आता है । 


श्रीमान्‌ ऊर्जित 
इस तरह श्री एक परम व्यापक चझतब्द गीतामें शक्तिके रुपमें आया है ॥ कहा है? 


ध्यूत्र योगेश्वर: कृष्णो यत्न पार्यों घनुर्धर:॥, 
सत्र श्रीविजयों भूतिशुुंवा नोतिसंतिमेस ॥! 


जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और पार्थे घनुर्घर हैं, वहाँ श्री, विजय आदि सब हैं । इसमें 
श्रीको मूले नही है । भगवान्‌के जो छह गुण माने जाते है, उनमे भी “श्री” आता है। 


'हुबवर्यस्थ समग्रस्य. घर्मेस्य यशसः सरियः । 
ज्ञान-वराग्पपोरदेब धण्पां मर्गां इतोरणा॥एँ 


“--धर्म, यश, ऐश्वर्य, श्री, श्ञान, वैराग्य आदि मिलकर भगवान्‌ बनते हैं । विमूतिका 
वर्णन करते हुएं मगवान्‌ने कहा हैं : 
“यदू यद्‌ विभूतिमत्सत्वं भ्रोमदृनितमेद वा 

जी-जो वस्तु श्रीमान्‌ या ऊजित है, उसमें मगवानक्ो विभूति है। इसमें दो विमू- 
तियाँ है। श्रीको ऊ्के साथ रख दिया है। ऊजित याने आन्तरिक वढू। 
दाहर जो प्रमा चमकती है, वह श्री है । कुछ विमूतियाँ ऐसी होती हैं, जिनकी 
श्री प्रकट होती है और कुछ ऐसी होती हैं, जितको विभूति गुप्त रहती है । वे 
ऊरजित हैं। श्रीमान्‌ और ऊजित ऐसी दो महान्‌ विभृतियाँ दुनियामें होतो है--जैसे 
भगवान्‌ विष्णु श्री' है और मगवान्‌ शंकर 'ऊजित' हैं। जैसे जनक महाराज श्री हैं 
और झुकदेव ऊरजित हैं । गोतामें योगी पुरुषके वारेमें कहा है कि जब उसका योग 


ड्दट तोसरी शबित 


अपूर्ण होता है, तब वह श्रीमान्‌ पवित्र कुलमें जन्म छेता है अथवा योगीके कुलमें 
जन्म लेता है | पहली श्रीमद्‌ विभूति है और दूसरी ऊजित विमूत्ति है। 


श्रीको घढ़ाना स्त्रियोंका काम 


इस तरह गीतामे समझानेका सार यह है कि श्रीको बढ़ाता चाहिए। हमारी 
श्री कम न हो, शोभा कम न पडें, हत-श्री न हो, यह एक जिम्मेवारी समाजपर है 
और शायद स्त्रियॉपर विशेष है, ऐसा भगवान्‌ सूचित करना चाहते होगे, 
इसलिए उन्होंने श्रोकी गिनती तारीके गुणोगें की । वैसे, 'कीतिः श्रीवर्चि नारोणां 
स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा' इस इलोकमे नारी याने केवल स्त्री नही है। मानवकी जो ' 
शक्ति है, उसे 'नारी' कहां गया है । इसलिए कीर्ति, श्री आदि श्रेष्ठ विमूतियोका 
जो वर्णन है, वह सारे समाजपर लागू होता है। 


वाणी... .. 


तीसरी शक्ति 'वाणी' है। जाहिर है कि मनृष्यको भगवानने अन्य प्राणियोसे 
भिन्न एक वाणी दी है। कु प्राणियोके पास भी अपनी वाणी है, छेकिन वह 
इतनी स्फुट, स्पष्ट नहीं है, जितनी मनुष्यके प्रास है.। छोट-छोटे प्राणियोकी 
अपनी वाणी है, जिसको हम समझ नही सकते । चीटियाँ, फफूँदी इशारेसे काम 
करती हु। मघुमक्खियाँ एक-दूसरेसे मिल-जुलकर काम करती है। इसलिए 
मुमकिन है कि उनके पास भी अपनी कुछ वाणी हो । वाणी याने विचा र-प्रकाशन- 
का साधन | मनलुप्यको एक विशेष प्रकारकी वाणी हासिल हुई है। यह एक 
बहुत बडी शक्ति है, जो भगवानूने दी है । उसका उपयोग ठोक ढंगसे होता है, 
तो बह शक्ति उन्नतिके किए साधन बन सकती है । 


चाणी और भाषा] कप 


वाणी और भाषामे अन्तर है। भाषा भगवानुकी दी हुई नहीं है, वाणी 
भगवात्‌की दी हुई है । भाषा बदलती है, वाणी नहीं | दुनियामे जितने 
मनुष्य है, सबको भगवान्‌ने आँख याने दक्शन-शक्ति दो है। उप्ती तरह विचारः 
प्रकाशन-शक्ति याने वाणी भी दी है । इसका रूपान्तर भाषामे होता है; भाषाएँ 
अनेकविध है। उन भाषाओमे साहित्य वनता है, जो 'वाइमय' कहलाता है ।- 
व सब गौण विभाग है। मुख्य विभाग वाणीका है। वाणीकों हम केल्याण- 
बगरिणी शक्तिके रूपमें परिणत॒ कर सकते है । “यद्‌ यद्‌ वदतिःसत्तदेव भवति--- 
जिसकी वाणी सिद्ध है, वह मनुष्य जो भी बोलेगा, वसो)होगा ॥ यहाँतक 
अनुमव पहुँचा है कि वाणीकी सिद्धि साक्षात्‌ फलदायिती होती है ! जिंत 


सप्त शक्तियाँ चछ 


मलृष्यको वाणीकी सिद्धि हो जाती है, वह जो शब्द बोलता है, तदनुसार दुनियामें 
होना ही चाहिए, इतनी शक्ति उसमे आती है। इसीको आश्ञीर्वाद-शक्ति कहा 
जाता है। सुनते है कि आशीर्वाद या द्ापोक्तिति सफल होती है, और हमारा 
वैसा अनुमव मी है। यह एक सिद्धि है। जो वाणीका उपयोग विशेष प्रूकारसे 

करता है, उसे वह सिद्धि मिलती है। 


वाणीकी मर्यादाएँ--सत्य वचन, मित-मापण 

वाणीके उपयोगकी मर्यादाओमें एक यह है कि वाणीसे हमेशा सत्य उच्चारण 
ही होना चाहिए। सत्यकी व्याख्या यह है कि जिस चीजको हम सत्य समझते हु, 
उसका उच्चारण करना चाहिए। सत्य बदलता जायगा। आज हमे सत्यका 
जो दर्शन होता है, उम्तसे भिन्न कल हो सकता है। वाणीमे उतना फर्क करना 
होगा । छेकिन आज सत्यको हम जिस रूपमें मानते हैं, उसी रूपमें वाणीके 
द्वारा प्रकट करना चाहिए, दूसरे रूपमे नही । वाणीकी यह मर्यादा है कि वह 
सत्य हो। 

दूसरी मर्यादा यह है कि वाणीसे मित-मायण होता चाहिए । शब्द मपा- 
तुछा हो, जिससे कि सत्यमे मदद हो । सत्यके छिए यह पथ्य है। मित-मापण ही 
जरल्री नहीं हैं। जो छोग कम बोलते है, वे सत्य ही बोलते होंग, ऐसी बात 
नहीं है। छिपानेके लिए भी मित-मापण हो सकता है, लेकिन छिपानेके उद्देश्य- 
से नही, वल्कि सम्यक्‌ चिन्तनके, ठीक चिन्ततके उद्देश्यसे मित-मापण करना वाणी- 
का एक पथ्य है, जिससे मनुष्यकी वाणीसे सत्य ही मिकलता है । इस तरह मित- 
भमापण सत्यको मदद करनेवाल्ला पथ्य है । 


अनिन्दा-बचन 

वाक-शक्तिके सिलसिलेम तीसरा विचार यह आता है कि वाणीसे निन्‍्दा- 
बचन न निकले ] चाहे वह निन्‍्दा-वचन सत्य हो, तो मी नही निकल॒नदा चाहिए । 
इससे बाणीमे हित-शविति आती है। सामनेवारेका वाणीसे हित होता है। यह झक्ति 
विल्दा-वचन न बोलनेसे आती है / खासकर किसी भनुष्यकी निन्‍दा उसके पीछे 
दूसरेंके पास की जाती है । निन्‍्दा ही नही, वल्कि किसीक बारेमे चिकित्सा अर्थात्‌ 
दोपोकी चिकित्सा, उसके पीछे दूसरे किसीके पास की जाती है । एक वात समझमे- 
की है कि वाणी जो सिर्फ बाहर प्रकट होती है, ,वही नही है । मनमे जो उठती है, 
बह भी वाणी है । उसको 'परा वाचा' कहा है, जो गृढ़ रूप है। उससे भी हित- 
जिन्तन ही होना चाहिए। दोंप-च्रिकित्सा नहीं होनी चाहिए । : गुण-ग्रहण- 
क्की न दीनी चाहिए । यह एक बहुत बड़ी चीजे है, जिसका अभाव आज 
हम देखते है । 6 


+ 


श््ट तीसरी शरदित 


अवसर वाणीसे दोषका उच्चारण होता है। उससे दुनियाके वे दोष होगे 
हो या न भी होते हों, सव उस वाणीमें दाखिल हो जाते हैं । अगर इस तरह दोए 
दाखिल हो गये, तो हमने अपना बहुत ही बड़ा नुकसान किया । दोष बाहर ९ याई 
दूर थे, उनका वाणीसे उच्चारण करके हम उन्हें नजदीक ले आये । दूसरे किसी 
दोप थ, वे अपनी वाणीमे जा गये, अर्थात्‌ नजदीक आ गये | सनमे आये विनों 
वाणीमें नही आते, अर्थात्‌ मनमे भी आये। जो दोप दूसरे किसी मनुप्यके थे, विछकुरू 
ही वाहरके,थे, वहाँसे उन्हें दुर ढकेला जा सकता था | उसके बदले हमने उन्हें 
अपनी वाणीमे प्रतिष्ठित किया, याने मनमे मी दाखिल किया | वाहरका कचरा 
उठाकर अपने मनमे दाखिल किया । इसलिए वहुत वह्टा '्रप्टाचार हुआ । 
उभ्य-सान्य हित-चुद्धिसे दोष-प्रकाशन | 

काम करनेवालोको एक-दूसरेके विपयमें, कार्यके सिलसिलेमें चर्चा करनी 
पडती है, फिर इसमे दोष-चर्चा, दोप-चित्तत भी आता है । उसमें हित-बुद्धि- 
से ही अगर दोषोका आविप्करण कर सकते हैं, तो किया जाय; परन्तु जिसके 
दोपोंका आविष्करण हम करते हैं, उसका हित हो, ऐसी तीव्र वासना मनमे होनी 
चाहिए, जो उसे भी मान्य होती चाहिए । थदि मेरे मनमें यह हो कि मैं उमके 
हितके लिए बोल रहा हूँ, तो उतना ही काफी नही है। उसे भी महसूस होना 
चाहिए कि मैं जो उसके दोषोका उच्चारण कर रहा हूँ, वह उसके हिंतके लिए 
ही कर रहा हूँ । ऐसा जब सामनेवालेको महसूस हों और फिर दोष-अकाशन हो, 
तो बह चुमेगा नहीं । उससे उसकी चित्त-शुद्धिमें मदद होगी ॥ इसलिए चित्त- 
शूद्धि उमय-मान्य हो, याने जिस मनुप्यके लिए बोला जा रहा है, उसे भी मान्य 
हो और हमें भो उसकी प्रतीति हो । इस तरह दोनो बाजू हित-बुद्धि होनी चाहिए । 

किसीका ऑपरेशन करना है, तो ऑपरेशन करनेवालेको और जिसका किया 
जाना है, उसको मान्य होना चाहिए। जब दोनोको मान्य होता है, तमी वह 
उचित होता है। जिसका ऑपरेशन किया जा रहा है, उसे मान्य न हो, 
तो अनुचित होता है | उसी तरह उमय-मान्य हित-बुद्धि हो, तमी दोष- 
प्रकाञ्मन हो ता दया है । गुण-दोपोका विश्लेषण हित-बुद्धिसि ही होना चाहिए। 
इस तरह सामान्य है यह मर्यादा है कि किसीका भी दोप-विस्लेपण उसके 
पीछे न हो, सामने हो और वह उमय-मान्य हित-बुद्धिसे हो, अन्यथा बोलनेकी 
कोई जिम्मेदारी किसोपर नहीं है हू । 3. “५ ८ 


सननपूषुक सोन - > 


ह हू ्क 
सत्य भाषण, मित-मापण, अनिन्दा-वचन, उमय-मान्य दिल दोप- 
प्रकाशन-ये सव जैसे वाणीके साधन है, वैसे ही मौन भी एक साधन है | रु 


सप्त झवितर्याँ डर 


भी समावेश भगवानूने मानसिक क्षेत्रमें किया है। 'मनःप्रसादः सोम्यत्व॑ मौनस्‌-- 
बहू जो मौत है, वह मननपूर्वक किया जाता है, इसलिए मनके साथ जोड़ा गया 
है। अगर मौत रखते हैं और अन्दर सद्वस्तुका मनन नही होता, तो वैसा मौन 
तो जाववर भी रखा करते हैं और कहा जाता है कि वह उनके आरोग्यका एक 
कारण है। मनुप्यकों बोलना पड़ता है, इसलिए उसके श्वास और प्रश्वासमे 
अन्तर पड़ता,है । ध्वास-प्रश्वास विपम होते है, तो आरोग्यकी हानि होती है । 
जानवरोमें इवाप्त-प्रश्वास समान होते हैं, इसलिए आरोग्य रहता है । वह मौन 
सिर्फ वाणीका है, छेकिन हम यहाँ उस मौनकी वात करते है, जिससे वाणीकी 
ताकत बढ़ती है । वह मननपूर्वक किया हुआ मौन है। 
मनन इस वातका करना है कि किसीके जो गुण-दोप दिखायी देते है, उनमेंसे' 
जो दोष है, थे देहके है और गुण आत्माके है | दोष अत्यन्त नश्वर हैं, जानेबाले 
हैं और गण अमर है, टिकनेवाले है। अतः गृणोपर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए, 
नइबर खीजपर नहीं। दोष शरीरके हैं, इसलिए शरीरके साथ भस्म हो जाने- 
वाले हैं । यह चीज बहुत वार समझमें नही आती । अवसर ऐसा मास होता है 
कि मनुष्यपर गुण और दोप दोनों लागू होते है। वस्तुतः एसा नही है । दोप देहपर 
22728 है और गृण आत्मापर। सत्य, प्रेम, निमेयता आत्माका स्वभाव है । 
इसहि आत्मा सहज ही वे तीनो रहते है । ये सारे गुण आत्माका स्वरूप ही 
हूँ। वैसे इनसे मी भिन्न, आत्माका एक स्वरूप है, जो निर्युण कहलाता है + 
हम यहाँ सगुण आत्माके चिन्तनकी ही बात कर रहे है । मोन गृष चिन्तनके साथ 
होना चाहिए और वाणीसे दोषाविप्करणका मौका आये, तो जिसका दोपा- 
विपष्करण करना हो, उप्तके सामने होना चाहिए और उमय-मान्य हित-वुद्धिसे 
पक ॥ वाणीकी ये कुछ मर्यादाएँ हम पालन करें, तो वाक्‌-शक्ति प्रवक 
ड्द ! 


वाणीका पथ्य 


शिक्षणमें माषा-शक्ति विकसित की जाती है। अच्छी भापा बोली जाय, 
लिखी जाय, जिसका प्रमाव हो, यह सोचा जाता है । वाणी भन्दरकी है और 
भाषा बाहरकी । बाहरकी होनेपर भी भाषाके विकासकी कोशिश्ञ की जातो है 
और उसका उपयोग मी है । अच्छी मापासे मतलव है, जिस प्रकारकी वाणीका 
अभी हमने विचार किया, उसका ठीक, सम्यक्‌ प्रकटीकरण । वाणों झब्दसे 
मिन्न होती है। वाणी भ्रघान है, शब्द उसके साधन हैं। परा वाचा सूद्षम होती 
है । जो मानसिक माव ह, वे प्रधान है । वहुतोंको खयाल नही है कि मनमें कोई 
गलत विचार आया ओर बह बाहर प्रकट नहीं हुआ, तो भी उसका दुनियापर 
खराब अपर होता है और मनमें कोई अच्छा विचार आया और वह वापीम़े प्रकट 


० तीसरी शक्षित 

| 
नहीं हुआ, तो भी उसका दुनियापर असर अच्छा होता है। इसलिए वाणी जो 
अन्तर्भाव प्रकट करती है, उसका भी नियम होना चाहिए। अन्दरसे जो संकल्प 
उठता है, वह ठीक उठे, गलत न उठे, उसपर अकुश हो, यहाँ जाग्रतिकी जरूख 
है । गलत सकल्प मनमें व उठें और उठनेपर भी उन्हें वाणीके द्वारा प्रकट न करें, 
इसका खयारू रखना चाहिए । सत्य वाणीका मतलव अवसर यह गावा जाता हैं 
कि जो भी गलत संकल्प मनमे आता है, उसे बोल बताना । छेकिन इस तरहें 
खुला होता ठीक नही है | मनम अगर गलछत विचार उठें, तो उन्हें गुरके पास, 
पूजनीय पुस्पके पास ही ध्रकट किया जाय। वे हमें बचायेंगे। ऐसे विचार सर्वत्र 
बोलना खुले मतका नहीं, गलत मनका रुक्षण है। इन पथ्योके साथ वाणीका 
उपयोग हो, तो वाणी बहुत बडी शक्तिका रूप लेगी । रु 


४. स्मृति 


चौथी जशवितिका नाम है 'स्मृति' ) यह एक बहुत ही सुक्ष्म शक्ति है । 
दुनियामे बहुत कुछ कार्य चलते है । उनके मूछमे अच्छी-बुरी दोनो प्रका रकी काम- 
नाएँ होती हैं। कामनाओंके मूलमे एक संकल्प होता है और संकल्प करनेवाला 
मन है । इस प्रकार भूल मल, उसमेंसे सकत्प; फिर कामनाएँ, तदनुस्तार करम-८ 
यह है जीवनका ढाँचा। 


शुभ और अशुभ स्घृति , 
जो कर्म किये जाते है, वे तो करनेपर समाप्त होते है, लेकित उनका एक 
संस्कार चित्तपर उठता है। वह शुम-अशुभ दोनों प्रकारका गा होता है 
करमे मी शुम और अशुम दो प्रकारके होते हैं । उन से गर्ड' सनमे 
होता है। उसे 'स्मृति' कहते है। ये स्मृठियाँ बरसों बाद भी जाग्रत होती है। 
कुछ स्मृतियाँ दीर्धकालतक रहती हैं । कुछ स्मृतियाँ जाती और जाती हू । सार" 
कासारा रेकाडेका बोझ चित्त उठाना नहों चाहता, क्योकि जितने कर्मे हम करें 
उनके सस्कारकी स्मृति अगर रह जाय, तो बहुत बोझ होता है। इसलिए चित्त 
उसमेसे कुछ फेंक देता है और कुछ रह जाता है, उसको स्मृति-शेप कहा जाता है। 
वही शोप स्मृति मनुप्यकों मूवकाद़की तरफ खीचती है, आइष्ट करती है। 
अच्छी स्पृतियाँ हों, वो उनमे अच्छी प्रेरणाएँ मिलती हैं ।' बुरी रमृतियाँ हों, अशुभ 
स्मृतियां हों, तो उनका खराब असर रह जाता है। अत- साघकके जीवनमें सबसे 
बडा प्रश्न होता है उन 20005 ४8 कैसे पायी जाय ? * 
* झमृति स्वप्नमे भी आती है और जाग्रतिमे मी । सबका चित्तपर बोझ है 
जाता है। अब ऐसा हो कि उचित स्मृतियाँ, शुभ स्मृतियाँ याद रहें'और अशुम 


पर तोसरी शब्षित 


स्मृतियाँ याद हो सकेंगी । में यदि अपना चरित्र लिखने बैड, तो मैं नहीं समझता कि 
५-२० पृष्ठसे आगे बढ़ सकेगा । बहुत सास मल गया ;। दूसरे कोई याद दिल्वते हैं, 
तो याद आता है । पर साररूपेण जो है, वह जेबमे पड़ा हुआ है । जैसा हम 
'जमा-खचेके खाते लिखते है, पिछछे सालमें दस हजारकी सरीद की और बारह 
हजारकी किक्नी हुई | फिर शेप क्या है, वह भी छिस्त रसे हैं। अगले साल जब 
हम अपना खाता ठिखेंगे, वो झेप्र रकम बाकी और कुछ लेन-देन हो, जो जारी 
“रखना हो, उतना लिखेंगे । बाकी सबका सब शेपमें आ गया । वह दस हजारकी 
खरीद और बारह हजारकी विक्नी याद नहीं रखेंगे । इस तरह अपने जीवममें 
चित्तपर बोझ न हो, इसलिए मनुष्य मूलता जाता ही है, लेकिन मूरख मन जो 
खांता चलाने लायक है, उसको छोड़ देता है और जो खाता आगे चलाने छायक 
नहीं है, उसको अपना छेता है । 


आुनावर्मं गलती 


चुनावमें मनुष्य गलती करता है | अच्छा चुनाव यवि करें, तो स्मृतियोंमेसे 
अच्छी स्मृति ही याद रखे और बुरी स्मृतियाँ छोड़ दे । अगर अच्छाईके लिए 
चित्तमें आकर्षण और सहज आकर्षण हो, तो बुरी स्मृतियाँ रहेंगी ही नही, सुनति« 
सुनते, देखते-देखते चली जायेंगी। यह अम्यासका विषय है। अगर यह सघा, 
तो उत्तरोत्तर स्मृति-शक्ति बढती जानी चाहिए और वह बढ़ती जाती है । 

बूढ़ा हुआ, स्मृति गलित हुई, याद नहीं आता ! मेरी दादी बहुत बूढ़ी हो 
"गयी, कोठरीमें गयी कुछ चीज लेनेके लिए। क्‍या लेने गयी सो मूछ गयी। 
ऐसे ही धापस आ गयी । फिर याद करने छगी कि क्‍या लेनेके लिए गयी थी, याद 
नहीं । इतनी स्मृति क्षण हुई । फिर भी शायद किसीने गहना देनेका वादा किया 
“था और वह पूरा नहीं किया था, तो बहु चीज उसे याद थी, क्योंकि वह चीज 
“उसने न जाने कितनी दफा दुहरायी होगी । मैने 'गीता-प्रवचन' में लिख रखा है 
कि मरते सम्रय परमात्मा करे उसे वह स्मरण न रहे, ताकि अगले जन्मके लिए 
कुंजी बनकर दुर्गति न दे | 'सारांश, इस तरह मनुष्यकी स्मरण-शवित क्षीण 
जो होती है, फिर भी वह अगर उत्तम स्मरण याद करता जाय और उसे 
“रखता चला जाय, अच्छा चुनाव करता चस्ता जाय और अपनी वीरय-रक्षा करे, 
तो स्मृति बढती है । हे पा 


'स्ट्रृति-शक्तिके साधन 


मैने एक नयी बात बीचमें जोड़ दी, 'बीें-रक्षा' की ! अगर वीये-हानि होती 
है, तो स्मृति क्षीण हो जाती है । अच्छो-बुरी दोनों स्मृतियाँ क्षीण होती हैं। 
"बीर्य अगर रहा, तो र॒मृति उत्तम रहतो है, बढ़ती चछी जाती है ॥ अच्छी स्मृतियाँ 


सप्त शक्तियाँ दर 


ही टिकेंगी, दूसरी क्षीण होंगी । स्मरण-शक्ति तीब्र रहेगी, शक्तिशाली रहेगी 
या मही रहेगी, इसका आधार वीयंपर है। वीये-रक्षा स्मृति-शक्तिको टिकाये 
रखनेके लिए अत्यन्त आवश्यक है। अब बिजलछीके दीये आ गये हैं, छेकिन पुराने 
जमानेमें जो दीया जलता था, उसमें दीयेको तेल मिछता था बौर वत्तीके ऊपर 
उसकी प्रभा रहती थी । तेल वीयय है और बत्ती वुद्धि है। उसमें जो चमक है, 
ज्योति है, वह उसकी ज्ञान-प्रमा है । अगर नीचेका तेल क्षीण हो जाय, तो बुद्धि- 
की ज्ञान-प्रमा, जिसका स्मृति एक अंग्र है, क्षीण हो जायगी | इस तरह बीर्य- 
रक्षापर ही स्मृति-शक्ति निर्मेर है हि 

हम स्मृति-श्क्ति बनाता चाहते है, तो उसके लिए दो बातें आवश्यक है, 
वीय॑-रक्षा और विवेक । विवेक याने चयन-शक्ति । बुरी स्मृति छोड़ी जाय, 
अच्छी स्मृतियोंको रखा जाय, यह काम विवेक करता है। वोर्यसे स्मृति बढती 
जायगी। वीर्य न रहा और विवेक रहा, तो कुछ अच्छी स्मृतियां याद रहेगी, 
परन्तु वे वलवान्‌ नही होगी । वीर्य होगा और विवेक नही होगा, तो स्मृति-शक्ति 
वलवान्‌ रहेगी, लेकिन बुरी स्मृतियाँ मी बलवान रहेंगी। इसलिए वीर्य-साथना 
और विवेक-साधना दोनो करनेसे स्मृतिका अच्छा चयन होगा और स्मृत्ति-शक्ति 
बढती जायगी । फिर जितना बुढ़पा आता जायगा, उतनी स्मरण-शक्ति बढ़ती 
जायगी । यह अनुमवकी बात है । मेरा भी यही अनुमव है । 


चुरी स्मृतियोंका विस्मरण 


स्मृतियोंमें मी जो सबसे बुरी स्मृतियाँ होगी, वे अपनी वुराईकी नहीं होंगी । 
मनृप्य अपने लिए कितना उदार होता है। वह अपनी बुरी स्मृति याद नही करता, 
उसे भूल जाता है। अपनी अच्छी स्मृतियाँ याद रखता है ! कमी-कमी अपनी 
बुरी स्मृति भी याद रहती है, क्योंकि वह बहुत ही बुरी होती है; छोड़नेपर भी नहीं 
छूटती, लेकिन मामूछी बुरी हो, तो मनुप्य उसे भूल ही जाता है। अपने लिए क्षमा- 
झीलछता, उदारता, सहिष्णुता रखता है, इसलिए बुरी स्मृतियोको मूल जाता है। 
अगर इस तरहकी उदारता और क्षमा न हो, तो जीवन असह्य हो जाय और आत्म- 
हत्या करनेकी नौवत आ जाय । लेकिन मनुष्य जीवन जीता है, इसका मतलब है 
कि उसको अपने प्रति आदर है और अनादरके कारणोंको मूल जाता है। इसलिए 
बुरी स्मृतियोमें दूसरोकी स्मृतियाँ ही ज्यादा याद रह जाती हैं। यह जो अपना- 
पराया भेद है, वह अनात्म-मावनाके कारण, आत्मज्ञानके अमावके कारण है। , 
आ्ज्ञानसे भेदोंकी समाप्ति 


जब आत्मज्ञान बढ़ता है, तो दुसरे और भेद मिट जाते हैं। फ़िर ऐसा 
अनुमव होता है कि जिसे में अपना समझती हूँ, वह सिर्फ इस देहमें नही है । 


प्र, तीसरी शक्ति 


यह देह एक विशेष जिम्मेवारीके तोरपर मिली है जैसे मान लीजिये, कोई श्रीमातु- 
का मकान है, उसमे पचाप्त कोठरियाँ है और मालिक उनमेसे एक कोडरीमें रहता 
है। वह कोठरी सास उसके चार्जम है । बाकी कोठरियोमे दूसरे लोग रहते है। 
लेकिन कुल मकान उसका है। दूसरी कोठरियोमे जो मनुष्य रहते हैं, वे उसीके 
मकानके अन्दर रहते हैं । वैसे अपना एक वहुत बड़ा मकान है, और उस मकानमे 
खझासो-करोड़ो कोठरियाँ है, उनमेंसे एक कोठरीमे एक जिम्मेवारके तौरपर 
में रहता हूँ, उसका उपयोग करता हूँ, उसमें झाड़ू, छंगाता हूँ, उम्र कोठरीकी 
विशेष, जिम्मेवारी मुझपर है। दूसरी कोठरियोम मेरे साथी, भाई आदि 
रहते है, जो अपनी-अपनी कोठरियोक्री जिम्मेवारी छेते है, केकिन कुछ 
मिलाकर बह 008: है, मेरी दूसरी कोठरीमें जो रहता है, उसका भी 
है ओर तीसरी कोठरीम जो रहता है. उसका भी है ) भाव लीजिये, एक सामूहिक 
कुदुम्ब है। उस छुटुम्वभ हम देस-वीस-पचीस माई इकट्ठे रहते हैँ। हमारा 
सबका मिठकर एक मकान है। यर सब अछूग-अलग कोठरियोम रहते है। तो 
जिस-जिस कोठरीमे जो-जो रहते हैं, उस-उस कोठरीके वे खास जिम्मेदार हैं । 
लेकिन कुल मकान सबका है। यह जिसने पहचाना, वह जितनी उदारता अपने 
लिए बरतेगा, उतनी उदारता दूसरोके लिए वर्तेगा। इसलिए जैसे अपनी 
70432 स्मृतियाँ मूलेगा, वैसे दृमरोके वारेमे जो बरी स्मृतियाँ याद रह गयी, गलत 
माद रह गयी, उन्हें मी मूलेगा । छेकिन आत्मज्ञानके अमावमे बह 

“में मी अलग, बह भी अछय और उससे मेरा कोई ताल्लुक नही' ऐसा समझता है; 
इसलिए अपनी बुराइयाँ तो मूल जाता है, छेकिन दूसरोंकी याद रखता है | आत्म- 
ज्ञान होनेपर यंहू नही हो सकता । 


आत्मश्ञानकी प्रक्रिया 


आत्मज्ञान धीरे-घीरे बढ़ता है, कदमन्व-वदम बहता है। चित्त-शुद्धिके 
परिणामस्वरूप यदि व्यापक आत्मज्ञान हो जाय, तो बहुत-सारे मसले हल हो 
जायेंगे। लेकिन ऐसा होता नही है । एक माँकों इतना आत्मज्ञान होता है छि थे 
जो मेरे बच्चे है, वे मेरा ही रूप हैं। चार बच्चे और यह ( माँ ) मिलकर हम 
पाँच है, ऐसा उसके मनमें आता है, तो उसका आत्मज्ञान एक देहतक सीमित न 
रहकर पाँच देहोतक हो जाता है। उन वच्चोवेः बारेमे मी कोई बुरी स्मृतियां हो, 
सो बढ मूठ जाती है। बच्चोरी चुराइशाँ वह्‌ मूछ जायगी और जितनी अच्छाइयों 
धयोने यो होगी, उतनी याद रसेंगी । याने जैसा वह अपने दिए करती है हि 
अपनी दुरशादयाँ झुठना और अच्छादयां याद रगना, वैसे हो अपने बच्चेके लिए 
बरी है। इसों प्रतियारे बाश्य वह अपनेसे घोर अपने बच्चेमे भेद नहीं पाती ॥ 
डाजा आामजशान उसझा पर गया । जिगशा आस्मज्ञान अत्यन्त स्थापश हुआ 


सप्त शवितयाँ ५५१ 


जो सव सृप्टिके साथ एकरूप हुआ, उसकी सब बुरी स्मृतियाँ खतम होंगी और 
अच्छी याद रहेंगी । लेकिन ऐसा हमारा होता नही, इसलिए ज्यादातर दूसरोकी 
बुरी स्मृतियाँ और अपनी अच्छी स्मृतियाँ याद रहती हैं । 


यीरये, विवेक और आत्मज्ञान 


विवेकसे अच्छी स्मृतियाँ याद रहेंगी । 

बीयंसे स्मृतियां याद रहेगी और मजबूत बनेगी । 

आत्मज्ञानसे अपना-पराया भेद मिटेगा । * 

जब ये तीवों चीजें इकट्ठी होंगी, तो जीवन परम मंगल होगा और स्मृति- 
इक्तिका, जिसे मगवाम्‌ कहते है, आविर्माव होगा, जो कल्याणकारी होगी। 
अन्यथा स्मृतियाँ कल्याण और अकल्याण दोनों कर सकती हैं । 


५. मेघा 


हर माषामें कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जिनका ठीक पर्याय न उस मभापामें मिलता 
है और न दूसरी किसी भी माषामे मिलता है । इस्लाम' शब्दको लीजिये। इसमें 
समर्पण और झाति-थे दोनों भाव है। ऐसे दोनों माव एक साथ बतानेवाला शब्द 
हमारे पास नही है। जैसे “बर्म' शब्द है। घमका तर्जुमा अंग्रेजीमें किसी एक शब्दसे 
नहीं होगा--फ्छका धर्म, पुप्पका घर्म कहा, तो इसमें ववालिटो ( गुण ) दिखायी 
जाती है। घ॒र्म याने राइचसनेस ( पवित्रता ), घर्मं यामे ड्यूटी ( कर्तव्य ), 
धर्म थाने रिलीजन ( विश्वास ), घम्म याने 'सस्टेविंग पावर! ( टिकाऊ क्षक्षति ) 
--तो ऐसे कई शब्द इस्तेमाल करने पडते हैं ॥ कभमी-कमी एक शब्द अनेक अर्थोर्मे 
एक ही स्थानमे ब्रयुकत्त किया जाता है, तब तो उसका तर्जुमा अशक्य ही हो जाता 
है। ऐसे शब्दोमेंस यह शब्द है--मिथा । मीतामे त्यागी पुरुषके वर्णनर्म 'मेघावी' 
इाब्द आया है--“त्यागी सत्वसमाविष्शो मेबावी छिन्नसंशयः ४--इसमें वर्णन तो 
त्यागीका है, लेकिन उसको दो और विशेषण जोड दिये है--सत्त्वसमाविष्ट:, 
मेधावी और परिणाम बताया है छिन्नसंशय--उसका संशय खतम हो गया । 
इसमें भगवान्‌ने शब्दके मूल अर्थमे प्रवेश किया है ! मेघाका एक अर्थ होता है त्याग, 
बलिदान-अदृवमेघ, घोड़ेके लिए अपना बलिदान ।॥ 'नृमेव: अतिथिपुननेम्‌--- 
नृमेघ-मनुष्पके लिए, अतिथियोंके छिए अपना त्याग अर्थात्‌ अतिथिपूजनम, 
ऐसा मनुने अर्थे समझाया है, यह भाव 'मेघा' शंब्दमें है ! 
मेधा याने परिपूणे आकछन ४ 

“मेघा' दब्द मूठमे आकलन-झक्तिका द्योतक है। अरबीमें अक्ल शब्द है, .- 
याने आकलन-शक्ति ।/ बदन घातुको 'आ' -उपसर्ग जोड़नेसे आकलन शब्द - 


५६ तीचरी चश्ति 


बनता है, वह मेवा है । एक चीज हमारे सामने है, उसका सांगोपांग फिपएपथ 
करके फिर उसको जोड़ देते है, तो उसका पूरा भाकरूत होता है।, यह घड़ी है-- 
घडीका एक-एक हिस्सा, एक-एक पुर्जा अरूग करके रखें, तो घड़ीकी रचनाका थोड़ा- 
सा ज्ञान होगा । छेकिन उसका पूरा ज्ञान तव होगा, जत्र सारे पुर्णे इकढठे करके 
आप घड़ी वतायेगे | घड़ीके युर्जे अक्षय किये, उसमें एक किस्मका ज्ञान होता है; 
फिर अछग किये हुए पुर्जे इकट्ठ किये और उसकी घडी बनायी, तो दूसरे किस्म- 
का ज्ञान होता है। ये दोनों मिछ्कर पूरा आकलन होता है । इसको “मेधा” कहते 
हैं। मेधा याने परिप्रर्ण आकलन । जो विश्लेषण और संश्लेपणके जरिये होता है 
उसीको मेघा कहते हैँ । हम रोज ईशावास्यका पाठ करते हैं । उसमें परमेश्वरकी 
विभूतिका प्रथम 'विऊह' फिर 'समूकह'--ऐसे दो शब्द इस्तेमाल करके परमेश्वर- 
का आकलन बताया है । विऊह--अलग-अलग करके समझाना, समूऊह--इकट्ठा 
करके समझाना | विऊह-सम्‌ऊह--ये दोनो जब होते हैँ, तब पूण आकलन होता है। 
इसको व्याससमास भी कहते हूँ । संस्कृतमे व्यास याने विस्तार, अलंग-अरूग 
करना, समास याने गठरी बनाना। दो भिन्न-भिन्न शब्दोसे इस विविध प्रक्रिया, 
आकलनकी शकितिका वर्णन किया जाता है। इस आकलनको मेधा कहते .हैं और 
ऐसी मेधा जिसके पास है, उसे 'मेघावी' कहा जाता है। ऐसी मेघा जहां होती है, 
वहाँ मनुष्य छिन्न-सशय हो जाता है, उसका सश्य वाकी नही रहता; वयोकि 
उभयविघ प्रक्रिया करके उस वस्तुका समग्र आकलन-ज्ञान-विज्ञान सहित हो गया । 
विज्ञान सहित याने विविध ज्ञान, विस्तारित ज्ञान, विदलेपण ज्ञान हो गया, और 
उसके भाथ ज्ञान मिला--ये दोनों हुए, वहाँ आकलन पूर्ण होता है । इसलिए 
फिर संशय नहीं रहता । 


त्यागफे बिना आकलसे नहीं 


रे डे 

त्याथ और बलिदानके लिए मी सस्कृतमे 'मेथ' शब्द इस्तेमाछ करते है 
यह भी मेघाके साथ जुडा हुआ है। आकलन करनेके लिए बहुत कुछ त्यागकी आव- 
इ्यकता होती है। जहाँ मनुप्य मोग-परायण बनता है, वहाँ उसकी आकलत-शकिति 
कुष्ठित्त होती हैं ॥ आकलन-शक्ति उसमें होती है, जो द्रप्टा बनता है, भोकता 
नहीं । भोकता बननेमे मतृप्य अपनेको उस पदार्थमे समाविष्ठ करता है, उस 
पदार्थके साथ अपनेको जोड़ देता है। आकलनके लिए अपनेको उस पदार्येसे अलग 
करनेकी जरूरत होती है । यह वडा मेद है । मोगके दिना झरीर चलता नही । 
शरीरसे काम छेगा है, अतः कुछ-न-कुछ भ्ोगकी आवश्यकृता रहेगी, यह शरीर- 
की छाचारी है। लेकिन ज्ञान-झ्क्तिके लिए पदार्थसे अपनेको अलग रखनेकी जरू- 
रत है। उसका सागोपाग आकलन अगर करना है, तो उसके साथ अपनेको जोड़ 
नहीं सकते। खेलनेवाल्ा खेलमे शामिल होता है, अत्तः वह खेछको नहीं पहचानता । 


सप्त शक्तियाँ प्छ 


“जप खर ता निरीक्षक ( अम्पायर ) होता है, वह पहचानता है; क्योंकि वह द्रप्टा है, 
खलके अन्दर शामिल नही है, उसने खेलके साथ अपनेको जोडा नही है, अपनेको 
उससे अलग रखा है, इसलिए वह उसका आकलन कर सकता है। मोगमें मनुष्य 
अपनेको भोग्य वस्तुके साथ जोड़ता है। जब बह भोक्‍ता बनता है, तो वह वस्तु 
भोग्य बनती है और फिर वह ज्ञान-वस्तु नही रहती, ज्ैय नही रहती, मोग्य बनती 
है । बीज बोनेवालेको फऊ-उत्पत्तितकका जो ज्ञान होता है, वह फल खानेवालेको 
नही होता । छाखो छोग आम खाते हैं, लेकिन आम किस प्रक्रियासे पैदा होता है, 
उसका ज्ञान उतको नहीं होता । 


द्रष्ठाफो आकलन 

बस्तुके समग्र आकलनके लिए उससे अपनेको अलग रखना पड़ता है। वस्तु- 
के गृुणके आकछनके छिए अगर उसके साथ सम्पर्क जोडना ही पड़े, तो ज्ञान- 
दृष्टिसि ही जोड़ना होता है--यह आकछनकी प्रक्रिया है। वस्तुसे अपनेको अंग 
रखकर उसका द्रप्ठा बनना--उस वस्तुके ज्ञानके लिए, उसके किसी गुणके आक- 
लनके लिए ही उस वस्तुसे सम्बन्ध जोडना पडे वहाँ जोड़ना, याने इन्द्रियोद्रारा 
उसके 224 ग्रोंको ग्रहण करना। जैसे, आमका समग्र ज्ञान अलग रहकर प्राप्त 
किया, लेकिन उसके रसका ज्ञान हासिल करना है, तो जिह्दासे चखना चाहिए, 
यह भोग नहीं है । भोग तो उसके खानेमे है । आकलतके लिए उस वस्तुके साथ 
अपनेको जोड़ना भी पडता है । जितना जोड़ना पडे, उतना जोड़ना और बाकी 
अपनेकों उससे अलग रखना, यह प्रत्रिया आकलनके लिए जरूरी होती है। भोगमें 
हेम उसी घीजमे खुद दाखिल होते है, द्रप्टा नहीं बनते । त्याग्रमे हम द्वप्ठा बनते 
है। इम तरह भोग और त्यामम बहुत बडा फर्क है, फिर भी देहके छिए कुछ भोगकी 
जरूरत होती है, इसलिए उसको कुछ मिप्टान्न देना पड़ता है । 


त्याग + आकलन + निर्मला ८ मेधा 


मैंने जीवनकी व्याध्या ही ऐमी को है--इसमे त्याग दो” मात्रामें और भोग 
एक मात्रामे होता है । जैसे, हाइड्रोजन दो मात्रामें और ऑक्सीजन एक मात्रामें 
छेनेसे पानी बनता है, उसी तरहसे त्याग दो मात्रा्में और भोग एक मात्रासे हो, 
तो जीवन बनता है। आगे त्याग, पीछे त्याग, बीचमे मोग--इस तरह एक भोगके 
इदेगिदं दो त्याग हम सडे करते है, तब जीवन वनता है। जीवनके लिए कुछ भोगकी 
आवश्यकता है, तो मनुप्य उत्तना भोग करे; छेकिन आकलनके छिए, द्रप्टा बनने- 
के लिए त्यागकी जीवनम जदूरत है॥ इसलिए मिथ” शब्द त्यागवाचक, त्यागके 
अथेमें प्रयुक्त है । इसमेंसे मेघा' शब्द बना । त्याग-बुद्धि मेघाका एक अंग है, 
आकडलन-शकित दूसरा अंग है और तीसरा अंग संयुद्धि--परावि्य, निर्मेता है | 


डूट तीसरी न्ञकति 


अब यह एण भी ज्ञानके साथ जुड़ा हुआ है। गृहस्थाश्रमी पृस्पके लिए गृहमेविन्‌ 
शब्द आता है, अर्थात्‌ जिसने अपने घरको पवित्र बनाया | तो स्वच्छता, निर्मेलता, 
पावित्यके अर्थमें भी 'मेघ' झब्दका उपयोग होता है। इसके लिए ज्ञानकी जरूरत 
है। जब बुद्धि स्वच्छ, निर्मेठ नहीं होती, तब वहाँ प्रतित्रिम्द ठीक नहीं उठता। 
हमारी आँखों कोई दोप आ जाता है, तो सृष्टिका दर्ग ठीक नहीं होता । आँस 
आएर स्वच्छ रहे, तो दर्शन ठीक होता है । काँच अगर मलिन रहा, तो वस्तुता 
दर्धन नही होता। काँच निर्मल होता है, तो ठीक दर्शन कर सकते हूँ। यह जो निर्म- 
रूता है, उम्को सम्दृतमे 'मत्त्व' कहते हैं । “पागो सत्तवसमाविष्टो मेघाबी-- 
जो भनृष्य त्यागी है, या जो सत््वममार्विष्ट है, याने जिसमें .सत्त्वगृण परिपक्व 
हुआ है और जो मेघावी है, जिसकी आकलन-शवित तेज है, जिसको दोहरा बे 
उपलब्ध है--साने दो प्रक्ियाओंस_ पूर्ण बोच, आकछत करनेकी जिसमें शवित 
है, बह मनुप्य मेघावी है । ऐसा जो मनृप्य होता है, उसके सब संशय छिप्त होते 
है। त््याग-वुद्धि, निर्मेहता और ट्विविध प्रक्रियामे समग्र आकलन करनेक्ी 
पक तीन मिझकर प्रिया' झब्द बनता है । तो यह बहुत ही प्राणवान्‌ घब्द 
गया । 
'हरिसेथा' हि 
मागवतर्मे उद्धव सुन रहा है और भगवान्‌ बोष देते है ॥ जेसे, श्रोकृप्णा्जुत- 
मंवाद गीठामें है, वैसे मागवत़्म माधवोद्धव-संदाद है) उममे शुकदेवने उद्धवरों 
'हरिमेघा' की पदवी दी है। वे भागवतके प्रववता थे और उद्धव हरिमेघा थे 
ऐसा बहा है। उद्धवने अपनी मेघा मगवानमे रती--मयवान्‌के लिए त्याग करने 
बाछे, भगवानुका आकलन करनेवाले, मंगवानूके पाविश्यका ध्यात करनेवाछे-- 
ऐमे तिहरे अर्येम वहाँ 'हरिमेघा' झब्दका उपयोग किया गया है । हरिमेषा याने 
हरिवो प्रहण करनको बद्धि । हरि-मक्ति शब्द रूद है, लेकिन यह विशेष शब्द 
इस्तेमाल किया है । जिसकी मेघा हरिमय है, अथति ये तीन शर्वितयां जिसने 
हग्कि चरणोंमे समधित की हैं, बह हुआ--हरिमेषा' । 


आद्वाए-गुद्धिफी आवश्यकता 


यरे जो मिषा' धस्द है, उसमें एक अर्थम आहार-शुदिकों भो आवश्यराता 
होवी है। जहाँ आटासशुद्धि नहीं होगी, वहाँ सूद्म धारण-इविस--आरललः 
धराितव--सझय नहीं है । यहाँ वृद्धि जड्ट बनेगी और स्थूद आयलन होगा। इस 
दिए हिल्दुस्तानेगें विशेषतया इस दिखारवा वियाग हुआ कि आहास्थद्ि होती 
चाहिए। बोगशाम्प्मे परिमाम यह क्षाया कि आहारशडी गस्वशदि/““ 
हम गत्य-शुद्धि ररता घालते हैं, तो उसने लिए आदतस्-गुद्धिरी आवश्यरता 


* 








हो 
सप्त शक्तियाँ ५९ 


होगी । मेथा उस मनृष्यमें होगी, जिसकी जीवन-शुद्धि होगी और जीवन-शुद्धिके 
लिए आहार-शुद्धि एक साधन है। स्वच्छ, निर्मल आहार हो तो चित्त प्रसन्न 
'रहता है और उसको आकलन-शक्ति तेन रहती है। वैसे तो मानव-चित्तमें 
इतनी चिन्तन-शक्ति है कि वह समग्र विश्वका द्रप्टा--साक्षी वन सकता है। 
पर इतनी अनन्त सृष्टि पड़ी है कि उसका परिपूर्ण आकलन मानव-बुद्धि करेगी, 
यह माननेकी जरूरत नहीं है। मानव-बुद्धि मी आखिर ईइवरकी स्फूर्तिका 

अद्यमात्र है। इसलिए एक अंश परिपूर्ण आकलन करेगा, ऐसा नही मान सकते। 
फिर भी विज्ञान जैसे-जैसे बढ रहा है, वैसे-बैसे इस वातकी पुष्टि हो रही है कि 
आहार-शुद्धिकी आवश्यकता है । 


लाचारीका त्याग 


भेघा-शक्ति विकसित हो, तो समाज आगे बढ़ेगा। स्त्रीके साय मेघाका 
सम्बन्ध जोड़ा है, तो यह एक सोचनेका विषय है। 2248 में आकलन-शक्तिका 
मेंद होना चाहिए, ऐसा नहीं मान सकते; छेकिन नारीणाम्‌ कहा, तो 
अपेक्षा रखी होगी, अधिक त्यागकी और अधिक अंतर-शुद्धि, अधिक सात्त्विकताकी | 
गावीजीने एक बार स्त्रियोके विषयमे कहा या लिखा था--तत्याग-मूर्ति' लेकिन 
बहुत-सा त्याग जो स्त्रियाँ करती है, वह छाचार-त्याग होता है । न्दूव ते ज्यादा 
विचारपूर्वक त्याग होता है, एसा नही है | एक आसक्ततिका त्याग है। गृहा- 
सक्ति, पुत्रासक्ति, विषयासक्ति इत्यादि अनेक आसक्तियाँ भी मनुप्यसे त्याग 
करवाती हूँ 

टॉल्स्टॉयने लिखा है, छोग ईसाके त्यागकी प्र॑ंश्ससा करते है कि ईसाने समाजके 
“लिए बलिदान दिया, उसका जीवन त्यागमय था | लेकिन सामान्य मनुप्यका 
जीवन इतना त्यागमय होता है कि जितना त्याग वे संसारके छिए करते है, उसमे 
आधा त्याग भी ईश्वरके लिए करेंगे, तो ईमासे आगे वढ़ेगे । सार यह है कि स्त्रियाँ 
चहुत ज्यादा त्याग करती है, छेकिन वह त्याग लाचारीका होता है । वह त्याग 
विशेष आकलन-दशक्ति बढाता हो, ऐसा अनुमव नही आया। वह त्याग प्रीतिसे, 
आकऊन-दृष्टिसे द्रप्टा वननेके लिए किया हुआ नही होता / मोम-प्राप्तिके लिए 
चह लाचारीसे करना पड़ता है। स्त्री त्याग-मूर्ति' है, फिर भी आकरून-शक्ति 
उसमें नहीं है। कहा जाता है कि स्त्रियां ज्यादा जड़ और भोली होती हैँ। मोला- 
पन भ्रूण है, जड़ता गुण नहीं है ! 


६. घतचि 


'कोति: श्रौर्वावच नारोगां स्मृतिमेंबा घृतिः क्षमा--गीताके विमूतियोगमें , 
यह चावय आया है ॥ विमूतिका यह सास प्रवाह सुव्यवस्थित योजनापूर्वक नहीं 


सप्त शवितयाँ ध्र्रै 


बावा आया । खूब उत्साह दिखायी दिया। क्षणमरके लिए ऐसा भास 
होता है. कि बावा कहता है, वह सब मान लिया । श्रोताओकी चेतना बावाके 
विचारोसे अनुप्राणित हुई । मैं अपना अनुमव मिय्या नही मान सकता कि लोगोसे 
उत्साह है। छेकिन लोगोका अनुमव भी मिथ्या नहीं माना जा सकता कि मेरे जानेके 
बाद उत्साह खतम हुआ । कुछ छोग कहते है कि 'फॉलो अप” ( पुनर्वाक्षण ) 
की योजना होनी चाहिए । ठीक है, करो योजना । परन्तु मुस्य योजना गुण- 
विकासकी होनी चाहिए । समाजमे घृति होनी चाहिए । 


निकम्मा शिक्षण 


घृतिका शिक्षण कहाँ हो सकता है ? आजकल घरोंमें कोई शिक्षण नही है | 
घरवालोने अपना सर्वस्व राज्यपर छोड़ दिया है, बच्चे भी उसके हाथमें सौप दिये 
हैं। सबसे श्रेप्ठ रतन जो उनके पास है--छोटे-छोटे बच्चे, उनको भी सौंप देते है, 
भर वह भी ऐसे शिक्षकोके हाथमे, जिनके पास कम-से-कम ज्ञान है, शायद बहुत 
ज्यादा ऊँचे चरित्रवाले मी नही है और जितको कम-से-कम तनख्वाह दी जाती 
है। सरकार भी मान छेती है कि तालीमका इन्तजाम हो भया । 

कही-कही एक शिक्षकका स्कूल होता है। जब मैने ऐसा स्कूल देखा कि एक 
कमरेमें गुरुजी बैठे हैं और इधर-उधर चार कक्षाएँ छूगी हैँ, तब मैने कहा कि यह 
“वन टीचर्स स्कूल! ( एक-झ्िक्षकीय शाऊा ) की कल्पना अपने शास्त्रकारोंकों भी सूज्नी 
होगी, इसलिए उन्होने ब्रह्मदेवको चार मुखवाला माना होगा। चार कक्षाएँ साथ 
लेनेकी समस्या सामने आनेसे ही चार मुंहकी कल्पना की होगी। शिक्षक ऐसे चार 
मुंहवाले ब्रद्मादेव होते हैं, तमी तो चार कक्षाओको शिक्षण देते हैं। लेकिन उसको 
तो एक ही मुख है, वह कैसे करे ? कुछ समझमे नही आता । 

शिक्षककी जितनी अवहेलना इधर सौ-सवा सौ सालोमें हुई है, उतनी भारतमें' 
कमी नही हुई । ग्राम-पंचायतके हाथम तालीम थी, इसलिए वह अपना इन्तजाम 
करती थी। जगह-जगह तालीमका इन्तजाम था। लेकिन जबसे तालीम सरकारका 
विपय हो गया, तबसे उसकी अत्यन्त अवहेलना हो गयी है । 


तक ओर स्मरण-शक्तिका विकास 


शिक्षणमें दो विषय मिखाये जाते है । एक स्मरण-शक्ति कैसे बढ़ें और दूसरा 
तकं-शक्त कैसे बढे | कुछ पड़ लिया है तो विना पुस्तककी मददसे जवाब दे डिया, 
याने स्मरण-शक्तिका सवार हुआ। कुछ सवाल ऐसे होते है, जिनमें तकंसे, अनु- 
मानसे उनके जवाब निकारने होते हैँ ॥ तके-शक्ति और स्मरण-शक्तिके अछावा 
मनमे कितनी ही झत्तियाँ पड़ी हैं, उत सारे झक्तियोके विकासकी कोई योजना 
नही है । शव्िति-निष्ठा बच्चोकी बढ़े, साहस बढ़े, निर्मयता बढ़े, प्रेम-करणा बढ़े, 


दर तोसरी शक्षित 


परम्पर सहयोगकी मावना बढ़े इत्यादि अनेक गुणोंके विकासकी जरूरत होती है, 
उसकी कोई योजना शिक्षणमे नहीं है। सिर्फ स्मृति और तर्ककी योजना है। स्मृति 
भी वह नही, जो एक बडी शविति हे। ( देखें चौथी शवित स्मृति )। इस स्मृति 


अथे है; कठ किया हुआ-रटा हुआ, स्विना देखें याद करनेकी शर्वित यार्ने स्पाही- 
चूस'। गुरुजीने कहा या कितावमें छिखा, वह कितना चूस लिया अपने स्याही" 
चूसने ? वे सिलानेवाले भी यह जानते है कि हम जो चीजे सिखाते है, वे निकम्मी 
होती है, कुछ घ्यानमे रखनेकी जरूरत नहीं है। कौन रखेगा याद उ्ँ ? इसलिए 
तैतीस प्रतिशत नम्बरोमे पास कर देते हैं, याने सडसठ फीसदी मूल पं ततीस 
कार देते है। किसीको घरमे रसोई बनानेके लिए रखते हैं| वह सौरो तैतीस 
ही अच्छी बनायेगा, तो उसको रखेंगे ? लेकिन शिक्षक उसकी पास करते है। 
मंतरूब यह कि जो वच्चे स्मृति रखना नही चाहते, उनसे रखवाना है, तो इतनी 
गृजाइश रखनी पड़ती है । छेकिन चालीस प्रतिशत अंक पानेवाला अच्छा 
कहलाता है, और साठ प्रतिशत हासिल कर लिया तो उत्तम--बहुत अच्छा है, 
यानी साठ फीसदी चूस लिया ! 


श्रूतिके त्रिना उत्साह नहीं टिकेगा 


घृति नामकी कोई शवित है और उसके विकासकी योजना करनी चाह 
पर यह तो है ही नही । उसके बिना उत्साहका उमार आयगा और जायगा दा 
उससे कुछ शक्ति क्षीण होगी। अकेले उत्साहके आवागमतके साथ उतनी शरवितेदी 
क्षय होगा। अनुमव मी ऐसा होता है। शादीके समय पाँच-छह दिन जाए, खूब काम 
किया और समारंभ होनेपर शयित खतम हो गयी। परीक्षा आयी, रठकर याद और 
और जब परीक्षा सतम हुई, सव शवित खतम । इस तरह उत्साह ह 

जाता है, तो उससे बेहतर है कि बह्‌ आये ही नही, ताकि जानेका मोका न रह! 
उेविन अगर आता है और जाता है, तो मनुष्यकी शर्विति क्षीण करके जाता है ॥ 
वईस्वर्थ ने लिसा था - *7 हलफाए शाए ऋलावंगहुफ८ जमधाटणणा ए०फदा न 
प्राप्त करने और पर्च करने हम अपनी तावतकी झीण करते है। उत्साहके सा 
धीरज भी चाहिए । 'ृत्युत्साह--दोतों इबद्दा होने चाहिए, तंव काम होती ४ 


इसलिए घृतिका एक यह अर्थ है कि उत्साहकी बगयम रफनेवाल शर्कि । 
बोधन चुद्धिसे, नियमन घृतिसे 
'चूवि! का दूसरा अर्य है-नाएप इन्द्रिय । इसका खयाल अवसर लोगोंगो नहीं 


है॥ एक इन्दियर रूपमें इसकी गिनती भगवातने वी है। मनुष्यवे हाव-्सॉय व | 
ज्डिय हैं; श्रवण, चद्दु आदि ज्ञानिच्दिय है । ऐसे ही अन्तःकरण याने अन्दरवी एक 


सप्त झवितियाँ डे 


इन्द्रिय है, उसमें धृति' नामक एक इन्द्रिय है। भारतीय मानसश्यास्त्रमे धृति 
नामकी एक इन्द्रिय मानी गयी है, जैसे बुद्धि मामको एक इन्द्रिय है। '“बुद्वेेद 
धृतेश्चैव गुगतस्त्रिविधं श्यण--बुद्धि और घृतिके मेंद सुन--यह कहकर भगवान्‌ 
गीतामें बुद्धि और धृतिका मेंद बताते हैं) इसके माने यह हैं कि घृति नामकी 
एक इन्द्रिय है, एक स्वतन्त्र शक्ति है। जैसे वृद्धि-शक्ति है, बसे धृति-दक्तति है, 
जो प्राणके परिणामस्वरूप पैदा होती है। एक बोब-शक्ति है, जिसे बुद्धि कहते 
दूसरी अपनेपर कावू रखनेवाली, नियमन करनेवाली शक्त है, जिसे धृति कहते 
हैं। इसकी जरूरत हर यत्रमे होती है । आप एक मोटर चढछा रहे हैं। उसमे 
दिशा वतानेवाला यत्र उसकी बुद्धि है, और गतिवर्धक यंत्र उसका प्राण है । इस 
तरह बुद्धि ओर प्राण यंत्रमें मी होते हैं। शरीरहूपी यंत्रमें मी एक प्राण-शक्ति 
होती है और दूसरी बोघ-शक्ति होती है। प्राण-शक्तिके परिणामस्वरूप धृति 
उत्पन्न होती है, यह एक विशप इन्द्रिय है। जिसका प्राण जितना बलवानू, उसकी 
धृति उतनी ही वलवान्‌ | 'धृति' का अंग्रेजीमें तर्जुमा करना तो मुश्किल है, फिर 
भी घृतिके नेजदीकका शब्द है विल-पावर' 

अपनेपर कावू रखनेकी, संकल्प करनेकी और किया हुआ संकल्प पूरा करनेकी 
हिम्मत--ये सब चीजें धृतिके साथ ह--“मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन|--मन, 
प्राण और इन्द्रियोंकी जो क्रियाएँ चलती हैं, उन सवको घारण करनेवाली शवक्िति। 
जैसे, लगाम घोडेको कायूमे रखती है। कमी ढीला छोड़ना, कमी तंग करना, यह 
सव काम लग्रामका होता है! वेसे ही शरीरमें मी एक इन्द्रिय है, वह यह काम 
करती है । मन एक इन्द्रिय है, ऐसा हम वोलते हैं। इसकी जगह ग्रीताने यह नयी 
परिभाषा इस्तेमाल वी है--धृति और बुद्धि | ऐसे दो साधन मनृप्यके पास 
करण और साधनमें फर्क है। चश्मा साधन है ओर आँख करण | साइकिल साधन 
है और पाँव करण । पाणिनिने उसकी व्याख्या दी है, तृतीया विमक्ति करण 
होती है । 'साधकतमं फरणम्‌'--सवसे श्रेप्ठ साथनका नाम है करण | चब्मा 
आँखके विना काम नही देता, चश्मा उपकरण है, करण नहीं; आँख करण है। 
चरजेसे सूत कातते है, तो चरखा उपकरण है, हाथ करण है।॥ जो अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण साधन है, उसीका नाम है करण। ओर जो गोण है, उसका नाम है उपकरण । 
उपकरण यानी साधन-सामग्री । धृति नामका एक करण है, वैसे वुद्धि नामका 
भी एक करण है। बुद्धि वोध देगी--कहाँ जाना है, क्या करना है, यह समझा- 
थेगी । घृति अपनेपर काबू रखकर काम करायेगी, उस कामको करनेमें जहां ढोल 
देनेकी जरूरत होगी, वहां ढील देगी, और जहाँ तंग करनेकी जरूरत होगी, 
वहाँ तंग करेगी ॥ यह सारा नियमन-कार्ये घृतिसे होगा । प्रवोवन, बोबन व॒द्धिसे 
होगा, तो नियमन घृतिसे होगा 4 नियमन अगर ठीक ढंगसे न हुआ, तो बोच व्यर्य 
जायगा। 





च्द्ड तीसरी शर्क्ति पु 


अति मजबूत वनानेकी प्रक्रिया 


बुद्धिति बात वो ठीक समझायी, उससे बोब मी हुआ; लेकिन घृति कमजोर 
हुई, तो उस कमजोर धृतिको मजबूत बनाना यह भी एक साथना है ॥ धृति अतेक- 


3 


विध छोटे-छोटे संकल्पोद्ारा मजबूत वनायी जा सकती है। एक छोटा-सा संकल्प 
दो-चार या पाँच दिनोंके लिए किया जाय और उतनेही दिनोंमे पूर्ण किया जाव। 
एक बड़ा संकल्प कर और पूरा न पड़े, तो वह घृति बढ़ानेका साधन नही हो सकता। 


दम सेर ताकत हो, ती पाँच सेरवाला ही संकल्प करें, ताकि टूटर्नेका मौका ने 


आये । कितनी भी विकट परिस्थिति आये, तो मी हम झृत संकल्पका पूर्य करेंगे, उस 
'निश्चयसे चलित नही होंगे, ऐमा तय करके सात दितका निश्चय करें। सात दिनोंमि 
कमी मिश्चयके खिलाफ कोई जी विघ्न आये, तो उसके वश ने हों और अपना 
पिशचय पूर्ण ही करें। मान छीजिये कि सात दिनतक सुबह उठकर नहानिका सकल 
किया । ठंडके दिनोंमें सहानेका ऐसा संकल्प स्त्रियाँ करती हैं। तमिकरमें बडा काव्य 
लिखा गया है। तीस पद्मोंका भजन है। आंडाछने लिखा है: “मारगकी हा 
सदीवीरेंद नन्‍्ताछल नी राड पोड़दीर पोडुमीनो नेरिकवेपीर/ मार्गधी महीनिये वह 
स्नान करनेका वियम करती है और सव नदीपर स्नाव करके पूजा, करती हैं। एक 
अहीनेका संकल्प होता है। उस महीनेमे बहुत ज्यादा ठंड नही होती, तो वहुत कम 
भी नही होती। एक महीनेमें यह संकल्प-धयमित पार उतरती है। श्रावणका सोम” 
बार आया, जो करीब चार-पाँच आते है, तो उसका भी संकल्प करते 
जारका उपवास करेंगे । बहुत वड़ा सकलय नही है, लेकित पूरा किया; तो उसे 
आत्माका बल बढ़ता है और धृति मजदृत बनती है । ऐस छोटे: -छोटे, अच्छे, 
आसान नियम करें ओर उनके दालनके लिए पूरी ताकत छूमायें । उसके वीई 
उससे ज्यादा कठिन संकल्प कर सकते है। इस तरह हम संकिल्प-गक्ति खढाते चर्त 
जायें, तो घुति मजबूत होती है ॥ 


तार्किक और अनुभवजन्य शक - 
जिन पु्ुषोर्मे घुतिकी कमी होती है, उतका बोब चाहे कितना मी वडा हो, 


वर चे ज्यादा पुस्षार्थ नही कर चाते | उनको कुछ सूझा, तो समाजकी समझते हैः 
लेकिन समाजको उनके वचनोपर विश्वास नही होता ॥ जिन्होंने केवल 
से बातें बतायी, लेकिन उनपर अमख करके नहीं दिखाया, वैसे पुस्षोके धर 
समाजका विश्वास नही बैठता, उतका असर नही होता । एक परश्चिमका 
पिला था। उसने कहा: “हमने दर्शन-झास्त्र पडा, ग्रीन पढा, कान्ट पढा और ते एह" 
सरहके सिद्धात्त पढे; छेकित उपनिपद्‌ पढ़नेपर ब्जो दृढ़ निश्चय मादूस हुआ 
खह उन दर्णतोंसे माछूम नहीं हुआ । इसका कारण वया है १ उपतिपद्‌ पद, ० 





सप्त शक्तियाँ द्प्‌ 


छूगा कि दृढ़ निश्वय करके कोई बात बता रहा है। यानी संदय वहाँ दीखता ही 

नही। वहाँ कोई एूँढ रहा है, टटोल रहा है, ऐसा नही दीखता । जैसे कोई चीज 
हाथमें भ्ायी और उसे अपने हायसते प्रत्यक्ष बताता है और देसकर बोलता है, 
ऐसा छूगता है । इसका पवका असर, मजबूत असर होता है, जो बडे जड़े थोये ग्रन्थ 
पढ़कर नही होता । ऐसा क्‍यों होता है ?” मेने जवाब दिया कि वे शब्द ताकिक 
नहीं, अनुमवके है । भ्रत्यक्षमें चीजका अनुमव करके साक्षात्‌ जो अनुमव आया, 
बह भी कम-से-कम शब्दोमें लोगोंके सामने रखा जाय, तो ये शब्द जानदार 
होते हैं, उनमें प्राण-सचार होता है और समाजफको वे बोध देते हैं। हम विद्वानों: 
का ग्रन्य पढ़ते है, बेकनका ग्रन्य पढा--/तएश0८ए८7: ०6६07 
अच्छा ऊगा। उस ग्रंयमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी नही थी, फिर भी कुछ विकास हुआ, 
कुछ बोध हुआ, थोड़ा-सा बुद्धिका विकाप्त हुआ। ऐसे विद्वानोके प्रंथका कुछ उपयोग 
नहीं होता है, ऐसा नही है। कुछ बोच मिलता 522 जिनके पास धृति और 
ब॒द्धि होती है, ऐसे जो महान होते है, उनके शब्दोंमें ताकत आती है। यह घृति 
नामकी इंद्रिय विकसित करनी है, तो उसके लिए तरह-तरहके छोटे-बड़े शुम संकल्प 
करना और उनको पूर्ण करना, यह एक तरीका है। 


विद्या-स्नातक ओर प्रत-स्‍्नातक 


घृतिके छिए जो शिक्षण, अध्ययन अपने देझ्षमें चछा, उसमें विद्या-स्नातक, 
प्रत-स्नातक और उमय-स्नातक, ऐसा था। स्नातक यह, जिसने स्नान किया है, 
बह विद्या पूरी की है। आजकल विद्या-समाप्तिपर गाउन! ( चोगा ) पहनाते है। 
इंग्लैण्डफा एक तरीका है। वहाँ ठंड होनेके कारण स्नान नही हो सकता, इसलिए 
“गाउत' पहनाते हैं । अपने गरम देशमें मी विद्या-समाप्तिपर गाउन! आ गया । 
पुराना रिवाज था कि गुरुके घरमे विद्या पूरी होनेपर गुर अपने हाथरे उसको स्ताम 
कराते थे और कहते थे कि तुम फछानी-फछानी विद्यामें निष्णात हो याने उत्तम 
स्वान तुमने किया है, ऐसा उसका मतझब है| विद्या-स्नातक यानी जो अम्यास- 
ऋम तय है, जो विद्या निश्चित है, वह्‌ उन्होने पूरी कर छी और वे जाना चाहते हैं, 
तो 3 हैं, 'ठीक है, तुम जा सकते हो, तुम विद्या-स्नातक हो ।' फिर चाहे 
बह विद्या बारह गालके बदल दस साह़में ही प्राप्त कर छी हो । 

दूसरा था ब्रत-स्नावक, उसने विद्या तो पूरी नहीं की, छेकिन बारह साल- 
तऊ ब्रह्मर्यदा पालन किया है । गुर उसे स्नान कराते है और कहते है कि तुम 
भत-स्नातक हो; यह नद्ही कि तुमने निश्चित विद्या हासिल नही फी है, उसके 
पर्चे नही दिये हैँ, तो तुम फेल हुए। इन बारह सालोमें सुमते खूब काम किया है, . 
ग्रतोंका पालन किया है, जंगद्गं गये हो, गुरवी सेवा की है, निद्राफो जीता है, 
इंद्धियोपर काबू पाया है; ऐसी बातें भी थी, जो तुम्दारी समझमें नहीं आयी 

के 


दर्द तीसरी शत 


और विद्याम्यास पूरा नही हुआ; मगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ, एुम ब्रत- 
स्नातक हो । 

गुरु उसको पूर्ण समझते थे, जो उमय-स्तातक होता था | विद्या पूर्ण की और 
ब्रत भी पूर्ण किया, वह परिषूर्ण स्वातक हो ग्रया। उसको उमय-स्नातक कहते 
है । ब्रत-स्नातकवाली बात घृतिके विकासके लिए भी । चुति-शवितके विकासके 
लिए आश्रमर्मे एक कार्यक्रम होता था, उसमें जो प्रवीण, निष्णात हो गये, वे 
ब्त-स्नातक हो गये और वुढ्िके विकासके लिए जो कार्यक्रम रखा था, बह 
जिन्होंने पूरा किया, दे विद्या-स्तातक हो गये । 
घृतिविहीन एकांगी शिक्षण 

घुतिका शिक्षण एक वहुत ना 
है, न स्कूलमें है। कुछ भोडी-सी विद्या मिलती है. जिसमें स्मृति 37703 
अलाबा किसी और गुणका विकास नही होता। सत्यपर उत्तम निबंध लिखनेवाल 
पास +गया, भले वह सत्य नवोलें ओर दुनियाको व्यता ही रहे। अच्छा निबंध 
हिखा, स्मरण-शकित अच्छी सावित कर दी और तर्क-शर्ित साबित के ली, 
तो उसकी स्मृति-शव्ति साबित हो गयी और ऐसे ठीक ढंगसे सुसंगत लिखा 39 
जिसमें आकर्षण हो, तो उसकी तर्क-शक्ति भी सिद्ध हो गयी । दोनों ४ 
बहू पास हो गया, छेकिन दुनियाकों ठगता है, असत्य आचरण करता है, तो बहाँ 
कोई सवाल नही है ! यह बात एकगंगी तो है ही, छेकिन इतनी खतरनाक है और 
उसका परिणाम यह है कि हममें कहनेकी हिम्मत नही होती कि 200 साक्षर 
बनाओ, तो समाजका कल्याण होगा। करोड़ों स्पयोंका खर्चे केवल लो के कं, 
का, कि, की! सिखानेमें हो और माना जाय कि लोग उन्नत हो गये और अच्टू नाग 
रिक हो गये ! जो पढ-लिख चुके और कहते है कि अच्छे नागरिक हुए. का 
हिसाव पेश करते है ? क्या वे प्रामाणिक है ? बेहतर है कि जो नहीं पढ़े, वे ईुछ 
प्रामाणिक है, अपना श्रम करते है, सन्तुप्ट रहते हैं। इसलिए यह पढ़ना-लिखनां 
अगर हम कर छे, तो सारे मारतकी एक 'शवित हमने बढ़ायी, भारत उन्नति करेगा, 
तस्वकी करेगा, ऐसा कहनेकी हिम्मत नहीं होती। 


अविदया और विद्या 


एकांगी विद्या बहुत नुकसान करती है, इसलिए उपनिषदोने यहाँतक कह दिया 
कि जो केवछ विद्याके पीछे जाते है, वे घने अंघकारमें प्रवेश करते है 'अन्ध तमः 
भ्रविद्वन्ति येइविद्यामुपासते, ततों भूय इव ते तमोी य उ विद्यार्याँ रताः अन्यदेवा- 
हुविद्यपाप्न्यदाहुरविद्यया, इति शुझुम घोराणों । जो,केवकक अविद्यामें पड़े है, वे मी 


चने संघकारमे है और जो विद्या पड़े हैं, वे उससे मी ज्यादा घने अन्यकारसे हैं 


सप्त शवितियाँ द्छ 


इससे अधिक और कहनेको क्या वाकी रहता है ? यह बड़ा हिम्मतवाला वाक्य है। 
ऐसा वाक्य मुझे दूसरे ग्रन्थमे पढ़नेको नहीं मिला, जहाँ विलकुल हिम्मतके साथ 
ज्ञानका भी निषेध किया गया हो । जो अन्नानमें प्रवेश करता है, वह तो ठीक है, 
कुछ न कुछ काम भी करेगा, खेती करेगा, कुछ है उसके पास। यह भार नहीं 
होगा, लेकित जो केवछ विद्याकी उपासना करे, वह उससे भी घने अंधकारमें 
बजायगा, यह बात बडे पत्तेकी है। इस तरह घृति-विहीन विद्या अगर रहती है, 
तो वह एकांगी रहती है और उससे नुकसान होता है । 
धृति' का एक अर्थ है उत्साह, याने उत्साहको टिकानेवाला गुण और दूसरा 
अर्थ है अन्तः:करणकी एक शब्ति | जैसे बुद्धि नामकी एक शक्ति है, उसी प्रकार 
बुद्धिकी पूर्ति करनेवाली शक्ति घृति हैं, जो अमलमें वहुत ही अनिवार्य है। अमर 
केवल बुद्धिसे, कानूनसे नहीं होता। बुद्धेस्रि विधान बनेगा, लेकिन उसपर 
जो अमल होगा, वह धृतिके विना नही होगा | इसलिए भगवानने उसको स्वतंत्र 
शक्ति मानकर गीतामे उसका उल्लेख किया है और यहाँ शरक्तियोंकी गिनतीमें 
घृति' शब्द इस्तेमाल किया है। 
स्त्रियोंमें श्रुति अधिक 
इस विपयमें स्त्रीसे खास अपेक्षा मगवानूने की है, ऐसा मानना होगा और 
दीखता भी वैसा ही है। वीमारोंकी सेवा करनेमें कमी-कमी बहनोंको इतनी 
तकलीफ उठानी पड़ती है कि वहाँ कोई दूसरा जाय तो उसका दिल फट जाय, 
बह ठिक न सके । लेकिन वहनें बहुत कप्ट और तकलीफ उठाकर रोज एक-एक 
क्षण मृत्युकी तरफ जानेवालेको देखते हुए भी सेवा करती है। यह सारी ताकत 
बहनोंमें होती है । जहाँ महिक्यओंकी कुछ झव्तिका विकास हुआ है, वहाँ ऐसा 
अनुमव आता है । इससे उल्टा भी अनुमव आता है कि वे जरा भी सहन नही कर 
सकती । अपने वच्चेका ऑपरेदन देखनेतक नही जा सकती ॥ ऑपरेशन होगा 
तो बच्चा बचेगा, ऐसा ऊूगता है ॥ ऑपरेशनकी क्रिया कठोर और निप्ठुर तो है 
नही, दयाटु क्रिया है, फिर मी किसी माँसे कहा जाय कि उस काममें मदद करो, 
तो मदद करनेकी वात अलग रही, देखने भी वह नही जा सकती ॥ इतनी भी घृति 
नही है, क्योकि शिक्षण नही मिला है । फिर भी कुछ मिलाकर स्त्रियोंमें सहन- 
दीलता बहुत होती है। उनके सामने सहन करनेके प्रसग भी काफी आते है । 
वे इससे घृति गुणका विकास अधिक कर सकती हैं, ऐसा मान सकते हैं, कम-से- 
कम मगवान्‌ने तो मान लिया है । मारतोय संस्कृतिने भी इतनी आशा रखी है । 
अहिसाका जब जमाना जायेगा, तब मेरा खयाल है कि अहिसामें एक विशेष प्रकार- 
की घृतिकी जरूरत होगी। ,हिसामें दूसरे प्रकारकी घृतिकी जरूरत रहती है। 
हिंसा और अहिसा--दोनों जगह घृतिको जरूरत है। हिसामे जिस घृतिकी 
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जरूरत है, उसमे एित्रियाँ शायद कम पड़ें, वहाँ टिक ने सकें, लेकित अहिंसामे जिस 
चुतिकी जहूरत है, मुमकिन है कि पुरुषसे स्त्रियाँ कुछ ज्यादा टिकें । 
ताछीमकी दिशा 

इसपर पूछा जाता है कि कार्यक्रम क्या बनायें ? पादयक्रम क्या बनायें ? 
पाठयक्रममे गणित, भूगोल आदि विपय है। ऐसे विषय तो मैं दो-चार हजार पेश 
कर सकता हूँ। लेकिन वाह्य विपयोंकी तालीम नहीं देनी है। कुछ तालीम 
इन्द्रियकी, कुछ देहकी, कु बाणीकी, कुछ चितकी तालीम होनी चाहिएं--वें 
ही वालीमके विषय हो सकते है । चित्तम जो विविध शवितियाँ है, उनके विकास- 
की ताछीम होनी चाहिए। यह सारा विचार नहीं होता । गणित, हिन्दी, मूगोल 
(क्रेतमें घंटे सिखाया जाग, यही विचार होता है । या गणित, भूगोल, अग्रेजी 
सीखनेके लिए ही हमारा जन्म हुआ है १ इसके साथ हमारा क्या ताल्छुक है ? 
जितता लाभदायक हो, उतना हम सीखेगे, नाहक सारा गणित-आास्त्र सीखना 
वया हमारा धंधा है ? के 

520048% कहानी है । एक मलल्‍्लाह था और एक गणितज्ञ था | दें 
एक जा रहे थे। गणितज्ञने मल्लाहसे पूछा कि गणित-शास्त्र जानते हो * 
मल्लाहने कहा : गणित क्या चीज है, मैं नही जानता । प्रोफेसरने कहा : तेरी 
चार आने जिंदगी बरबाद हो गयी। मह्लाहने कहा: अच्छी बात है। फिर 
पूछा : भूगोल-शास्त्र मालूम है? बोला: भूगोल-शास्त्र बया बला है, यह भी मैं नहीं 
जानता उन्होंने कहा : तेरी और चार आने जिन्दनी खतम हो गयी । 
जोरसे आँधी आयी, वहुत बड़ा तूफान भाव । किश्ती डूबनेकी नौव॑त आयी, 
तो मल्लाह प्रोफेसर साहबसे पूछता है कि आपको हैरना आता है * प्रोफसरने 
कहा : “ना, यह तो मैं नहीं जानता ।” मल्लाहने कहा कि तो चार और 
चार, आठ आना जिन्दगी खतम हुई, आपकी तो सोलह आने खतम होतेबाली है 


७. घमा 


रह घृतिके बाद क्षमा । क्षमाकों एक विशेष इक्तिके रूपमें माना है । उसका 
झ्ता स्वतत्र मूल्य है। कोई अपराध करता है, इजा पहुँचाता है. तकलीफ 
ता दै--निन्‍्दा, अपमान इत्यादि करता है तो उसे सहन करनेंको, मुआफ 
ऋरनेकों क्षमा कहते है । * 


सहज छमा 


के धामा यानी पु थी ॥ पृथ्वी सहजमावसे हम सबका बोस उठाती है। हैंए 
पीड़ा पहुँचाते है, लेकिन उसका एहसास उसे नहीं होता । हम उसे खोदते है; 
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तो भी उसके बदलेमें वह हमें अच्छी फसल ही देती है । इस तरह उसके स्वभावमें 
क्षमा है। क्षमाका भी बोझ हो, तो वह झव्ति नही बनती । अन्दर क्रोध है, उसे 
काबूमें रखकर क्षमा करें, तो वह एक बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्षमाका पूरा 
अथे उसमें नही आता । सहजमावसे ही जव क्षमा की जायगी, तब क्षमाकी शक्ति 
प्रकद होगी । इसलिए प्रयत्नपूर्वक भी क्षमा करनी चाहिए। चित्तमें क्रोधादि 
विकार पैदा हुए हों, किसीने अपकार किया हो, तो उन ऋेघादि विकारोकों मिटाना 
चाहिए । यह साधककी भूमिका बहुत आवश्यक है । लेकिन क्षमाकी शक्ति तब 
बनेगी, जव क्षमा सहज होगी। ज्ञानदेव महाराजने एक प्रार्थनामें कहा है: 
शान्ति, क्षम, ऋद्धि-समृद्धि, हे हि पाहतां मज उपाधि ४” किसीपर दया, क्षमा 
करना भी एक ऋद्धि-समृद्धि है और वह भी मुझे उपाधिरुप मालूम होती है । 
यानी वह भी ऋद्धि है। इसलिए क्षमाका चित्तपर बोझ न हो। किसीने अपराध 
किया, तो उसका बदला लेनेकी वृत्ति होती है, इसका चित्तपर बोझ होता है । 
बैसे ही किसीने अपराध किया हो और मैने उसे क्षमा कर दिया, तो उत्तका भी 
चित्तपर बोझ होता है । कवियोंने कहा है कि चन्दनके वृक्षको हम जिस कुल्हाड़ीसे 
काठते हैं, उसी कुल्हाड़ीको वह सुगंध देता है। यानी वह सिर्फ क्षमा ही नही 
करता, उसे अपना गुण भी देता है । स्पर्शमणिपर लोहेसे प्रहार किया जाय, तो 
भी बह छोहेको सोना बना देती है । यानी क्षमा उसका स्वभाव है । 


क्षमा शक्ति कब बनती है 


क्षमा करना एकदमसे नहीं बनेगा । इसके लिए प्रयलश्ील रहना होगा । 
उस प्रयत्तशीरू अवस्थाको हमे गौण नही भानना चाहिए। क्षमाकी शवित तब 
बनती है, जब हमने स्वमावसे ही क्षमा की हो । हमने क्षमा की है, ऐसा आमास 
न हो। हमने कुछ भी नही किया है, ऐसा मास होना चाहिए ! हम क्षमा मे करते, 
तो और क्‍या करते ? और कुछ करनेकी वृत्ति, शक्ति या स्वमाव हमारा है ही 
नहीं। हम क्षमाके अछावा ओर कुछ कर ही नही सकते । 
वसिए्टकी क्षमा 

वसिष्ठ और विद्वामित्रकी कहानी प्रसिद्ध है। वसिप्ठको देसकर विश्वा- 
सिन्रमे मत्सर पैदा हुआ | वह तपस्वी तो बहुत बड़ा था, बहुत भारी तपस्या 
करता था; केकिन उसने वसिष्ठके पुतको आकर मारा। वसिप्ठते क्रोध नहीं 
किया। विश्वामित्रने देखा कि वसिप्ठ विलकुल अडोल रह गया है, बिलकुल 
वेशरम है, तो उसे भी मारना चाहिए । रातका समय था। चांदनी छिटकी 
हुई थी। वसिप्ठ-अस्न्धतीका वार्ताढाप चल रहा था कि विश्वामित्र छिपकर 
वहाँ पहुँचे । वे उन दोनोंकी बातें सुनने छगे। अहन्घतीने व्सिप्ठसे कहा: 
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"बाँदनी कितनी सुन्दर है ।” वसिष्ठ बोले : “हूं, बहुत सुन्दर है, विद्वामित्रकी 
तपस्याके समान मनोहर है ।' यह जब विश्वामित्रने सुना, तो विश्वामित्र पिघल 
गये । उनसे रहा नहीं गया, वे एकंदम सामने आये और बृसिष्ठके चरणोपर झुक 
गये । उतको ऊपर उठाते हुए वसिप्ठने कहा : ब्रह्मपें, उत्तिप्ठ ]? चवतक 
वसिप्ठने विद्वामित्रकों ब्रह्म नहीं कहा था, लेकिन जब विश्वामित्रने 
नम्न होकर प्रणाम किया, तब वह संज्ञा वसिप्ठने उतको दी । 

चसिष्ठ ऋषि क्षमाके लिए मशहूर हो गये । उनकी क्षमाकी खूबी है। 
उन्होंने अपराध सहन किया, इतना ही नही, लेकिन जिसने अपराध किया, उसका 
जो गुण था, उस गुणका ही स्मरण करते रहे। दोप-ग्रहण किया ही नहीं । अपने- 
पर किये अपकारको याद ही नहीं किया। यह जो सहज क्षमा' है, यह वहुत 
बड़ी शक्ति है। हे 


क्षमा यानी इन्द्र-सहिष्णुता 
क्षमाका दूसरा आर्य यक्ष-श्ररनमें आया है। यक्षने पूछा: “क्षमा यानी 


वया ?” युविष्ठिले जवाब दिया: “क्षमा दन्धन्सहिष्णुता» सहन-शीलता, 
इन्द-सहिष्णुता । इन्द्र याती परस्पर विरोधी वर्ताव--शीत-उष्ण, माव-अपमान 
इत्यादि इन्द्र है। इन्द्र कुछ भौतिक होते हैं, कुछ सामाजिक होते हैं। गीतामे 
उल्लेख आया है--योगी मात-अपमानकों समान मानता है। भुणातीत पुरुषका 
भी वर्णन आता है। हरएक वर्णनमें चाहे वह योगीका हो, चाहे सन्यासीका, दन्ह 
सहन करना--यह लक्षण गीताने बार-बार कहा ही है। इन्द्र-सहिष्णुता व्यापक 
वस्तु है--मान-अपमान, सुख-दुख सब सहत करना पड़ता है 

सुखको भी सहन करनेकी वात है। दुख तो मनुष्य सहन करता, ही है । 
अप सहन करनेकी बात कही जाती है, छेकिन सुख सहत करनेकी भाषा छोग नहीं 

ही ] सुझमें सुख भी सहन करना पडेगा। मनुष्य 'ढु.खमे असुरक्षित होता है, वैसे 
9 सुझ्षमें मी असुरक्षित होता है। गाड़ी जब चढ़ावपर होती है, तब भी गाड़ी 
ल्ला चौकन्ना रहता है। गाड़ी जब उतारपर रहती है, तव भी वह चीक्ा 
जे है। वह निर्मय, शांत, स्वस्थ तव रहता है, जब गाड़ी उतारपर भीनही 
हे र चढावपर भी न हो, समान दास्तेपर हो। सुखन-दुःखातीत जो मध्य-भूमिक 
से समान रास्ता है। सुखावस्था यानी गाडी उतारपर है, बैल दोड़ें जाम 
तो इटिय गाड़ी गढेमे जायगी, गिरेगी। इन्द्रियोंकी सुखका आकर्षण होता है, 
बहा बैच जोरोसे उस तरफ खिंची चली जातो हैं। दुख चढावके जैसा हैं, 
5० 80003:: 0288 नही चाहते । इच्धियाँ ऊपर जानेकी हिम्मत ही नहीं करती । 
* को पोर पक मनुष्यको दुःखकी तरफ जाना ही पडता है, तो इंद्रियो- 
कर बागे ढकेलना पड़ता है, तव वे जाती है । तो सुखमें भी सतरा, 
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दुःखमें भी खतरा । दोनों अवस्थाओंसे मिन्न रहनेकी जरूरत है। इसलिए जैसे 
दुःखको सहन करना है, चैसे सुखको मी सहन करना है। अपना कोई मित्र 
दु.खमे है, तो हम उसकी मददम जाते है, हमे सहानुभूति मालूम होती है और 
उसे द्ुखमेंसे छुड़ानेकी इच्छा होती है । ऐसा ही अपना कोई मित्र सुखमें पड़ा हो, 
बहुत ऐशो-आराम, भोगमें पड़ा हो, तो हमें दया आनी चाहिए | उसके पास हमें 
पहुँचना चाहिए, समझाना चाहिए कि तू गिर रहा है, यह ढीक नही, इतना 
सुख अच्छा नहीं । इस तरह दुःसके लिए जो वृत्ति हम रखते है, वही सुखके 
लिए रखनी चाहिए और दोनोंको सहन करना पड़े, तो सहन कर लेना चाहिए। 

यहाँ क्षमाका अर्थ इन्द्र-सहिष्णुता' हे। सामाजिक क्षेत्रमे परस्पर एक- 
दूसरेके साथ व्यवहार करते हुए दूसरे मनुप्यके द्वारा अपनेपर अनेक प्रकारके अप- 
कार, जाने-अनजाने हो जाना सम्मव रहता है, उस हालतमें उसे मुआफ करनेकी 
बृत्ति, उसे मुआफ करनेका कोई बोझ भी न हो चित्तपर, इसका नाम विशेष 
अर्थमें क्षमा है। 

जहाँ सप्तविध शक्तियोका वर्णव किया जा रहा है, वहाँ क्षमाका बर्थ 
इन्द्र-सहिष्णुताके रूपमें लेनेकी जरूरत नही मानता । परन्तु अपराघ सहन करा, 
अपकारके बदले उपकार करना यह क्षमाका विवायक, सक्रिय रूप हुआ । 


क्षमाकी सीढ़ियाँ 


( १) किसीने अपराध किया तो उसे दण्ड न देना विकुकुछ पहली, प्रथम 
स्थिति है। ( २) उसे दण्ड न देना, उसपर न चिढना और उसे भूल जाना दूसरी 
स्थिति है। (२) तीसरी स्थिति है--कोई अपकार करने आया है, उसमे भी 
गुण पड़े हैं, उन गुणोंको ग्रहण करता। (४ ) चोथी स्थिति है--अपकार करने- 
वालेपर उपकार करनेका मौका आये, तो उस मौकेको न खोना और अपकार- 
कृर्तापर उपकार करना। (५) पाँचवी स्थिति है--यह सब करते हुए 
नस इसका कोई बोझ न हो, स्वमावसे ही किया जा रहा है, ऐसी अवस्था 

ना । 

क्षमाकी ये उत्तरोत्तर भूमिकाएँ होगी और एक वहुत विद्याल क्षेत्र खुल जायगा 
सामाजिक व्यवहारके लिए, सामाजिक ऋृतिके लिए, जिसे आजकल हम सत्याग्रह 
आदिके नामसे पुकारते है । सत्याग्रहका सूक्ष्म अर्थ करने जाते है, तो वह क्षमा- 
का ही रूप आता है। ईयामसीहसे पूछा गया कि हम एक दफा क्षमा करें और 
उसका सामनेवालेपर परिणाम न हो, तो क्या किया जाय ? उततने कहा : सात 
दफा क्षमा करो । फिर पूछा : सात दफा क्षमा करनेपर भी परिणाम न आये, तो 
क्या किया जाय ? ईसाम्रसीह बोछे : स्रावगृणित सात दफा क्षमा करनी होगी । 
इसका मतरूब यह है कि क्षमा करो हो करो। क्षमा ही करते जाओ। 


छ्र तौसरी शक्ति ' 


क्षत्रियोंकी क्षमा 

महामासतमें कहानी है--कृप्णने शिशुपालके शत अपराध सहन 408/800% 
जब उससे ज्यादा अपराध हुआ, तो उसका शासन किया। क्षामननवृत्तिम इस 
मिसालको हम 'क्षमा' कह सकते है। लेकिन क्षमाकी जो अपनी वृत्ति है, उसमें 
सह नही आयेगा कि सौ दफा क्षमा की, तो अब नहीं कर सकते। इसमें यह माना 
गया है कि क्षमा एकांगी गुण है। यह मानकर कहा भी गया है कि “न श्रेय: सतर्त 
तेमो न नित्य श्रेयसि क्षमा--हमेझ्मा क्षमा करना ठीक नहीं, हमेशा तेजस्विता 
दिखाना ठीक नहीं । यह एक सामान्य अर्थेका वचन है। यहाँ तैज बौर क्षमा 
दोनों एक-दूसरेके पूरक माने गये और कुछ अ्थमें विरोधी भी माने गये है। हमेशा 
तेजस्विता ठीक नही, कुछ मौकोंपर ठीक है; हमेशा क्षमा ठीफ नही, ढुछ मौकों- 
पर ठीक है; इस आशयका वाक्य महामारतमें आता है, तेज और ध्षमाकी परस्पर 
पुरकता और परस्पर विरोबको बतानेके लिए। ५4, 

छेकिन जहाँ क्षमाको दक्तिख्पमें देखा है, वहाँ क्षमामें दुर्वढता नहीं है। 
जिस दास्सने सौ दफा क्षमा की और एक सौ एकवीं बार शासन किया, उसने क्षमा- 
को शवित नही माना। अगर मानता, तो क्षमा कितनी बार की, इसकी गिनती 
बहू न करता । हे 


क्षमा $ एक शक्ति 


एक दफा क्षमा की, परिणाम नही आया, तो वह उससे ज्यादा गहरी क्षमा, 
गहरी वृत्ति, सोम्य घृत्ति बनाता--उसे सौम्यतर बनाता, यह प्रक्रिया करता। हे, 
किसीने सलवार चछाकर बगम नहीं हुआ, तो पिस्तोल निकाली और पिस्तोलसे 
काम ' नहो हुआ, तो स्टेल-गन निकाली, इत्यादि-इत्यादि। प्नस्प्रपर जिसका 
विश्वास था, उसने एक दास्त्रसे जय नहीं हुई, तो उससे तोद्र पस्त्र निकाला, 
बयोकि उसकी शस्त्रपर श्रढ्ा थी--एक शक्तिके रूपमें। ऐसी क्षमापर इक्तिके 
झुपमे जितकी श्रद्धा हो, तो वह क्षमा ही करता रहेगा, उसकी गिनती नहीं करेगा। 
प्रथम धामार्में अगर परिणाम नहीं आया हो, तो उससे अधिक सौम्य मनोवृत्ति 
दि ध्षमा-इस्त्रकों ज्यादा घारण करेगा, उससे ज्यादा तीदण दतायेगा। 
ति तीदघता उदकी सोम्यतामे दोगी। बह क्षमाकी तरफ झम्तिस्पेष देखेगा। 
बच श्ाप्र-यूत्तिका जमाना सतम हो रहा है। जब कि विज्ञान-पुगर्मे मयानक घरमोंदी 
गोज हो रही है, तव शातबवृतिका सवाझ रहा ही मंदी । आसमानसे, ऊपर 
2 उसमें बेननसी क्षात्र-यृत्ति है ? घर बैदे-ैदे संहारक झरप भेजे जायें, 
डेसमे दाव्र्यतिका सवाठ ही नहीं है। उसमें घोजनावग सवाल है, गोजगा- 
पदक महार शरनेकी दात है। उमयो में हिना माम मही देता, यह संदार ही है ! 


्भि 


सप्त शब्तियाँ छ्ट्रे न्‍ 


ऐसी सहार करनेकी शक्ति जहाँ मानवके हाथमें आयी, वहाँ क्षात्रन्वृत्तिका सवाल 
ही नही रहा। इसलिए उस शस्त्रका मुकावला करनेवाला शस्त्र कोई हो सकता है, 
तो वह 'क्षमा' ही हो सकता है । 

'क्षमामे 'क्षम' धातु है। गृजरातीमें 'खमनु” कहते है । क्षमा करना यानी 
सहन करता । पृथ्वीके मुताबिक हमे सहन करना है । इतना ही नहीं, बल्कि 
जो प्रहार करता है, उसे मी कुछ हमारी तरफसे मलाईका प्रसाद देता है। इस 
तरह क्षमाका प्रयोग होता है, तो वह्‌ एक सूक्ष्मतम और सोम्यतम सत्याग्रहका रूप 
होता है । 
प्रेम ओर क्षमा 

प्रेम एक बहुत बड़ी वस्तु है। अगर बह व हो तो मनुप्यका, प्राणीका जत्म 
ही भ हो और पाछन भी न हो । छेकिन उसकी शवित तव बनती है, जब प्रेम 
क्षमाके रुपमें आता है। अपराधको क्षमा-शस्त्रसे खडित करना, “क्षमाशस्त्रं 
करे यस्य दुर्जेम: कि करिष्यति ?! लोग इसे मानते है और यह समझते भी हैं 
कि व्यक्तिगत क्षेत्रमें क्षमा ठीक है, छेकिन सामाजिक क्षेत्रमें नही । यह एक भया 
हैत हो गया है कि व्यक्तिगत क्षेत्र 49/28| कामका है, वह सामाजिक क्षेत्रमें 
बेकाम । हम मानते है कि जो नीति जीवनको छागर होती है और छाम- 
दायी होती है. वह्दी नीति समाजके जीवनके लिए लागू होती है ओर लाभ पहुँचाती 
है। यहाँ प्रेमका उल्लेख नही किया, पर प्रेमका अत्यन्त उत्कर्पमय रूप ध्यानर्मे 
छेकर 'क्षमा' शब्द इस्तेमाल किया है शस्त्ररूपसे और शक्तिरूपसे यहाँ क्षमा' की 
तरफ देखा है ।# ७ 





#£ कत्वूरबाग्राममें २६-४-६० से १-६-६० टक किये गये सात प्रदचन। 


घट >>+>कटछ-८-सटक--कफे सम ज्य्श्ष्ष्प्य्घ् 
स्त्री-जाति पुरुष-जातिसे अधिक उदात्त ओर 
अधिक ऊँची है; क्योंकि वह्‌ आज भी त्यागकी, मूक 
कष्टसहनकी, नप्ञताकी: श्रद्धाघी और ज्ञानकी 
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जीवित मूर्ति है। 
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५. आत्मतज्ञान और विज्ञान 


प्रास्ताविक 


भेरे पिताजी दैज्ञानिक थे और माता आध्यात्मिक वृत्तिकी थी। में अपने 
शिक्षा-कालसें विज्ञानका अध्ययन सबसे अधिक पसन्द करता था। वह मेरे लिए 
प्रिय विषय था, छेकिन आध्यात्मिक साहित्यके प्रति मेरा विशेष आकर्षण और 
झुकाव था। इस प्रकार मेरे मनमें अध्यात्म और विज्ञान दोनों मि्ल गये और 
मिलकर एक हो गये । मेरी दष्टिमें दोनों समान हैं और दोनोका एक ही अर्थ है । 
एकका विषय विशेष रूपसे सृष्टिका बाह्म पहन्टू है, तो दूसरेका विषय ओस्तरिक ) 
में दोनों मिलकर हमारे अन्दर समग्र विश्व प्रस्तुत करते है । 
जब में सन्‌ १९४२ में जेलके अन्दर था, तब भारतकी स्वतंप्रप्ताके लिए 
किये गये आन्दोलनोका गहराईसे चिन्तन करता था। हस बिम्तमके परिणाम- 
स्वरुप मैंने अनुमेव किया कि विज्ञान और आत्मज्ञानकों एक हो जाना घाहिए। 
केवल भारतकी ही नही, सारे विध्वकी मुक्तिका यही एकमात्र मार्ये है। लेकिन 
भनकी मुक्तिके विना राष्ट्रकी मुक्तिका कीई अर्थ नहों है ॥ पहुे मनको वत्यत- 
मुक्त करना चाहिए और यह काम है आत्मज्ञानका । वाइविछमे हम पढ़ते है 
कि स्पर्गका राज्य छुम्दारे अन्दर है और उस्ते घरतीवर छात्रा है । मे स्वगंके 
राज्यके सम्बन्धमें सोचता रहा और मुझे छगा कि विज्ञान और सात्मज्ञावका 
मेल होता है, तो घरतीपर स्वर्ग साथा जर सशता है। अन्यथा विज्ञान हिताके 
साथ जुड़ा रहा, तो दोनों मिलकर विश्दका संहार कर देंगे। 

. , दिसाके दिन अब समाप्त हो गये है । विज्ञान आ रहा है और उसरी अंगति 
कोई रोक नही सझुता है। बल्कि रोकनेकी आवदरयकता भी नदी है। लेडित 
विशातओ राही प्रगति फरनी है, तो उस्ते ठौफू मार्गइर्शन मिलना चाहिए और वहेँ 
मर्येदरेव आत्मज्ञान ही दे सकता है। 


आत्मज्ञान और विज्ञान ७७ 


१. विज्ञान 
( क ) धिद्चान और अहिसा 


विज्ञान वह है, जो सृप्टिमे, प्रकृतिमें जो कर्म घछते है, उनके कानूतका 
शोघ करता है पानी, हवा आदि पदार्थोके क्या-क्या धमम हैं, ये किस तरह 
काम करते है, उनका नियम या व्यवस्था वया है--इत्यादि बातोंकी वह चर्चा 
करता है। 

तत्त्ज्ञान विज्ञानसे भिन्नं हैं। तत्तनज्ञानी वे हैं, जो सृप्टि-रचनाकी चर्चा 
करते है। आत्मा क्‍या है, परमात्मा क्या है, इनका स्वरूप कया है, सृष्टिकी 
रचना कैसी है, इत सबका परस्पर सम्बन्ध क्या है, ईश्वर और जीवका क्‍या 
स्वरूप है--ये सारी चर्चाएँ तत्त्वज्ञान करता है। 

क्यो ?” को तत्त्वज्ञान हछ करता है और 'कैसे ?” का उत्तर विज्ञान देता है। 


मानसशाझ्से परे 


मानव एक प्राणी है, कितु उसमें और अन्य प्राणियोमें आजतक कुछ-न-कुछ 
फर्क रहा है । आखिर बह फरक क्या है ? 

दूसरे भ्राणी प्राणप्रघान है, जब कि मानव मनश्रघान है। वैसे मानवमें 
प्राण हैं और मन मी, किन्तु प्रधान मन ही है। प्राणी हलचल करता है, तो खूब 
जोरसे दौड़ता है । वह हमरा करता है तो भी जोरसे । उस हमलेमें मन नही, 
प्राण प्रधान है। प्राणी उछलता-कूदता, हमला करता या टूट पड़ता है--यह सारी 
प्राण-प्रक्रिया है । 

बच्चे भी इसी तरह करते है । बचपतमे खेलवे-खेलते पत्थर फ्लेक देते है । 
खास किसी चीजपर नही फेंकेते, फेकनेकी वृत्ति हुई, इसलिए फेंक देते है । उनका 
सेछ एक प्राण-वृत्ति है। लेकिन उनका पत्थर किसोको रूगता और खून बहता 
है, तो चह एक घटना हो जाती है। उसका मानसिक असर भी होता है। दयोकि 
बच्चेको भी मन होता है। 

इस तरह स्पप्ट है कि भनुष्यको मी प्रायकी प्ररणा होती है, परन्तु वह प्राण- 
प्रधान नही, मन.प्रधान होती है! छोटे-छोटे जन्तु तरह-तरहकी क्रियाएँ, हलूघल 
करते है। उनमे सुक्ष्म मन नही होता, ऐसी बात नही । फिर भी मुख्य वस्तु प्राण 
है और भनुप्यमें मुल्य वस्तु मन है। भावना, वासना, कामना, प्रेरणा, जाशा, 
विययणा आदिकी जो प्रक्ियाएँ हैं, वे सारी भानसिक वृत्तियाँ मनुष्यमे काम 
करती हैं। डर, हिम्मत, अभिमान, मानापमान, प्रेम, आतक्ति, देप, तिरस्दगर, 
नफरते गे सब मानवकी मनोवृत्तियोंका सेल है । 


३८ तीसरी शक्ति 


३. हैं 
किन्तु अव विज्ञान मानवसे कहता है कि तुम्हारी मनोमूमिका गही चलेगी । 
अब तुम्हें विज्ञान-मूमिकापर आना होगा । यानी जिसे हम 'भानसशास्त्र' कहते हैं, 
वह सारा-कान्सारा विलकुछ निकम्मा हो जायगा ) एटम बम गिरेगा तो मानव, 
पशु, सब खतम हो जायेंगे । मानवोमें भी अच्छ-बुरेका कोई फर्क न|किया जायगा। 
बाढ़ आनेपर नदी महापुरुष, अल्पपुरुष, जानवर या छकड़ी, जो भी सामने हो, 
सब बहाकर ले जाती है) जैसे नदी मानसझास्त्रसे परे है, वैसे ही विज्ञान मानस 
शास्थसे परे है। है + 
जिस अणुसे पह सारी दुनिया, सारी सृष्टि वनी है, वही सारी शवित आज 
मनुप्यके हाथमे आ पयी है । जिस अणु-शवितके विखरनेसे दुनियाका छय हो सकता 
है, वह शवित मनुब्पके हाथ आ गयी है। सृष्ट्युत्पादक और सृप्टि-संहारक अणु- 
इवित आज मनुप्यके हाथ आयी है। ह 
इतना ही नहीं, मानवने आसमानमें नये उपग्रह फेंके है, जो पृथ्वीके इंदे- 
पिदे घूम रहे हैं। यानी इसके आगे केवल अन्तर्राष्ट्रीय चिन्तनसे नहीं चंठेया।! 
अन्तर्गोछीय चिन्तन, अन्तर्जागतिक चिन्तनकी जरूरत पड़ेगी। अगर मनुष्य 
मानसिक भूमिकापर रहकर यह सारा करेगा, तो कैसे चेगा ? इसलिए आजके 
मानवकी समस्या उसके मानसशास्त्रमें थोड़ासा फके करनेकी नहीं, पुराना 
सारा मानसशास्त्र सतम करमेकी है। पुराने मानसशास्त्रके बीस अध्याय हों, 
तो उत्तमें धवकीसवों अध्याय जोड़ देनेते काम ने चरेगा। पुराने मानसशास्प्रके 
सभी प्रस्थोकी होली जानी होगी। पुराना साय जोवने-राग-द्ेप, मावाप« 
मान, रीति-रिवाज, प्रधाएँ सब-कुछ पटक देना पड़ेगा । 
विज्ञानकी भूमिका मनके ऊपरकी भूमिका है। विज्ञान आपको अपनी इसी 
मूमिकासे ऊँचा उठनेको मजबूर कर रहा हैं! पहलेके जमानेमें मी यह मालूम था 
कि विज्ञानकी भूमिका मनसे ऊपरकी भूमिका है। उपतिषरोमें कहा गया है: 
“प्राणों ब्रह्मेत्तिर। फिर महा है: “मतों द्रह्मति'। उसके बाद “विशान ग्रहेति । 
प्राणकी भूमिका भाषियोकी है, मतकी मूमिका मनुष्योवी और विज्ञानकी मूमिका 
पऋपियोशा है। इस तरह उस जमानेगें विशानकी मूमिका माछूम तो थी, विन्तु 
उसकी मानवपर जबरईस्ती नहीं थी। बैयवितक विकासके तौरपर कोई सलृस्य 
अपना विपास बरसे-करते विज्ञानकी नूमिकापर पहुँच जाता था । लेबिन यद 
सारा ध्यनितदत विय्ासयां विचार था । 
अब गई मटापुरष ऐब्छिक तौरपर विज्ञानयी भूमिया प्राप्त बरे, यह इस 
नमानेमे नदी घलेगा। बरिक बनिवातः सभी झोगाशो विजशञानरी भूमितापर 
दाना होगा। पिशान गृष्टिके सामने सतको गोच समता है, आत्यमयत भी । 
देना मनतो गौछ है! आप्यात्मितता बहती है कि गनरा 'उन्मन बतता 
लिए । दिड्ान मी यही बहता है। 
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अरविन्दुका अतिमानस-द्शैन 


इसलिए श्री अरविन्द 'सुप्रामेंटल” की बात करते थे / उनके मतसे ऊपर 
जाकर परमेश्वर-दर्शन और परमेद्वर-स्पशेके अमृतपानसे परितुप्ट होकर मन 
उन्मन हो जाता है और उत्तके बाद वह नीचे आाता है; इसीकों अवतरण कहते 
हैं। भुक्ति हो गयी, तो समाप्ति हो गयी, ऐसा वे नहीं मानते । श्री अरविन्द 
कहते हैं --भुक्तिके बाद-मन उन्मन होनेके वाद--फिरसे कार्यक्रम शुरू होता है । 
वह मूमिका अतिमानसको भूमिका है ! उसको वे अवतार कहते है । 

यह तो एक विज्ञाल दर्शन है। अभी हम ऊपर जाकर फिर अवतार हें 
ऐसी भआर्काक्षा न रखें ।॥ अगर इतना बड़ा काम न कर सकेंगे, तो भी हमें मानसिक 
भूमिकासे तो ऊपर उठना ही चाहिए । नही तो समाजमेंसे झगड़े मिटेंगे ही नहीं 
और उस घर्पणको कम करनेके लिए सदैव तेल डालते रहना पड़ेगा | वास्तवमें 
बह यन्त्र ही ऐसा हो जाना चाहिए कि उसमें घर्पण न हो, तेलकी जरूरत न हो । 
इस द्वरीरमें ढील नहीं है, तो भी हड्डी एक-दूसरेसे टकराती नहीं। इनकी 
योजना ही ऐसी है कि घएंण न हो, क्योंकि वहाँ प्रेम-शक्ति काम करती है। पैरमें 
तकलीफ होती है, तो हाथ तुरत सेवा करने रगता है। शरीरके अन्तर्गत जो प्रेम- 
शक्ति है, उसीके कारण धरीरके अवयवोंमे घर्षण नही होता और उनसे अमीप्ट 
काम लिया जा सकता है | इस तरह समाजकी भी यन्त्र-रचना हो जाय, तो फिर 
तेलकी डिब्बीकी जरूरत नहीं रहेंगी । 
विज्ञान-युगके तीन कर्तव्य 

पूछा जाता है कि अगर विज्ञान बढ़ता ही रहा, तो क्या उससे दुनियाका मला 
होगा? विज्ञान जिस त्तरह बढ़ता रहा है, उसी तरह बढ़ता रहे, क्या यह उचित है? 

विज्ञान इन्ही दिनों वढ़ रहा है, ऐसी बात नहीं । मनुष्य जबसे पैदा हुआ, 
तभीसे विज्ञानके लिए प्रयत्व करता आया है। पुराने जमानेमें छोगोंने जो प्रयोग 
किये, उन्हीके आधारपर आजका विज्ञान चल रहा है। अग्नि पैदा करना पहले- 
के छोग नही जानते थे । उसके वाद जब अग्निकी खोज हुई, तो जीवनमें कितना 
फर्क पड़ा ! अग्नि ने हो तो घरोकी रसोई ही बन्द हो जायगी। फ़िर ठंडसे 
ठिंदुस्ने लगेंगे। अग्निके आधारपर कितनी ही वनस्पतियोंकी दवाएँ बनती हैं, 
वे कैसे बनेगी ? 

इसके भी पहले एक जमाना ऐसा था, जब कि केवल पत्वरोंसे ही छोग अपने 
ओजार बनाते थे। उनके पास लोहा नहीं घा। उसके बाद जब लोहेकी खोज 
हुईं, तो जीवनमें कितना प्ररिवर्तेत हुआ ! प्रेस्रिल छीलनेके किए चाकू, कपड़े 
सीनेके लिए सूई, काटनेके छिए कैचो, किसातको हलके लिए फाछ और सोदनेके 
लिए कुदाली, फावड़ा। 


८० तोचरो झक्ति 


पहले छोग गरायका दूध दृहना नही जानते थे। शिकार करके आरणियोंको 
खाते थे । छेकिन जिस किसीकों यह अक्छ सूझी कि गायपर हम प्यार कर सकते 
हैं, उसे कुछ खिला सकते हैं और उसके स्तनोसे दुघ के सकते हैं, उसने कितनी 
भरी शोध की होगी ! मतकब यह कि छेदीकी सोज, गोसक्षाकी खोज, अग्िकी 
खोज, कपाससे कपड़ा वनावेकी खोज--कितनी ही सोजे पहले की गयी । 

पहले भाषाकी झवितका आविप्कार हुआ ) उसके बाद हम आज एटमतवा 
पहुँच गये हैं। अणुशवितसे मी कई प्रकारक कारवाने चलेंगे । विकेन्द्रित उद्योग 
भी गाँव-गाँव चलाये जा सकेंगे । इस तरह विज्ञान प्राचीनकालसे आजतक छगा+ 
वार बढ़ता आया है, बढेगा और बढ़ना चाहिए। उससे मानव-जीवतमें सुन्दरता 
आयेगी । मनुप्यको सृप्टिका जितना ज्ञान होगा, उतना ही वह सृप्टिका रूप 
अच्छी तरह समझकर उसकी दवितका उपयोग कर सकेगा ) 


पैसेके लिए विज्ञानकी बिक्री 


लेकिन आज विज्ञान बिक रहा है! बड़े-बड़े वैद्यानिक विनाश धस्प्रास्प 
बनानेको महत्त्व देते हैं) ये इतने अवलवाऊे' होनेपर भी पैसेसे परीदे जा सफते 
है। इन्हें पैसा मिले तो जिस प्रकारकी सरोज करनेकी आज्ञा दी जाय, उसी प्रकार* 
की सोज ये कर देंगे, फिर उससे चाहे दुनिया पतम हो जाय, चाहे दुनियाका 
भला हो। अगर वैज्ञानिक इतना प्रण करें कि किसीफे पैसेसे वे खरीदे न जायेंगे 
ओर ध्वंस्ात्मक शस्त्रास्त्र बनामेमें हरशिज योग न देंगे, संहारके कामकी कोई मी 
शोप-सोज न करेंगे, तो दुनिया बच जायगी ॥ छेकिन वैज्ञानिफोमें यह अफ्छ तब- 
तक नहीं आयेगी, जबतक सारा समाज इस तरहके विचार मही अपनायेंगा। 
गा लिए घोष करनेकी वृत्तिकों लोग जय घृणाकी दृष्टिये देखेंगे, तमी पढे 
यन्द होगा। 


बिज्ञानसे अदिंसाका गठबन्धन 


यदि विज्ञान बदता जायया और उसे हम बढने देना चाहते है, तो उसके याय 
अधदिसाको भी रसनता चाहिए) तमी दुनियाका नखा होगा । विज्ञान और अहिंगा 
दोगोप़ा योग होगा, तो दुनिया 'जमीनपर स्वयं उतर आयेगा ।/ छेडिव अयर 
विज्ञान और हिसादी जोड़ी बन गयी, उनका गठबन्धन हो गया, तो दुनिया 
बरवाद हो जायगी । हम अदिसापर इतना छपादा जोर इसलिए देते हैं कि विशात 
बढ़। अयर विज्ञानकों बड़ागा है, सो उसके साथ उसही रक्षारे लिए अर्दितारी 
उस रत स्ट्रेयी ही। अगर आप दिसागे शायम रुसना चाटने है, तो शिशावरों 
गो बद्ाना चारिएू। पद घमानेफी दिखा अछूप तरहपी थी) भीम और 
जैराकगपडी बुच्ती हुई। जो मरनेयाठा यो, मर यया, जो वयवेदादा था. 
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बच गया। दुनियाकी विशेष हानि नहीं हुई॥ लेकिन आज आणविक अस्त्र 
हाथमें आये है, उससे कुल दुवियाका संहार हो सकता है । अगर विज्ञानकों सीमित « 
बवाते है, तो हिसाके बने रहनेपर भी ज्यादा नुकसान न होगा । लेकिन विज्ञानको 
बढ़ाना चाहते हो, तो उसके साथ अहिसा रसनेपर ही दुतिया बचेगी । अहिसाको 
विज्ञानके साथ रखनेका मतलब यह है कि मनुप्य-मनुप्यके बीचकी जो समस्याएँ 
हैं, उन्हें हल करमेमे दास्त्रास्त्रोंका उपयोग न किया जाय । बे समस्याएँ अहिसासे 
हल की जायें। तभी वह टिकेगा । अगर विज्ञान और हिंसा, दोनों साथ-साथ 
रहते है, तो मनुष्य और उसका विज्ञान ही खतम हो जायगा । 
सार्वभीम विज्ञान 

विज्ञामके दायरेमें एक प्रकारसे सारी दुनिया आ जाती है। “विज्ञान! धब्दका 
प्रचलित सकुचित अर्थ न छें, उसे विशाल अर्थमे छें तो आत्मा भी उसके ही अन्तर्गत 
आती है । इन दिनों 'विज्ञान' का अर्थ सुप्टिके बाहरी गुण-चर्मोस ही मादा जाता 
है, लेकिन आन्तरिक वस्तुएँ मी उसके क्षत्रमे आ सकती है। विज्ञान नीति- 
निरपेक्ष है। वह न नैतिक है, न अनैतिक ही । इसीलिए उसको मूल्योंकी आब- 
इपकता है इस स्थितिमें उसे गरूत मार्गदर्शन मिलता है, तो वह नरकका मार्य 
बन जाता है और सही मार्गदर्शन मिलता है, तो स्वगंमें ले जा सकता है। सही 
मार्मदर्शन आत्मज्ञानसे ही मिल सकता है। 


( ख ) वैज्ञानिक और वैज्ञानिकता 


विज्ञानमें वस्तुकी ओर देखनेका दृष्टिकोप मुख्य है॥ विज्ञानकी विश्येपता 
उसकी वैज्ञानिकता और शास्त्रीय दृष्टिम है। हमारा दृष्टिकोण जब वैज्ञानिक 
( साइटिफिक ) और शास्त्रीय होगा, तब हम जीवनके हर विपयमें खोज करने 
लगेंगे । आज भारतमे मलेरिया कम हुआ है, क्योकि यहाँ विज्ञानका उपयोग 
हुआ ! जीवनका प्रत्येक व्यावहारिक अश श्ञास्त्रीय ढंगसे होना चाहिए । अपने” 
कपड़े, अपने विस्तर, अपने सामानकी व्यवस्था, इत सवमे विज्ञानका पुट होना 
चाहिए। कम-से-कम सामानमे ज्यादा-से-ज्यादा व्यवहार चछ जाय, मकानकी 
वनावटमें सादगी हो, स्वच्छताकी व्यवस्था हो, रसोईमे ज्यादा परिश्रम न छलगे,. 
समय अधिक न्‌ रूगे, कोई मनुष्य बीमार न पड़े, मोजन सन्तुल्ति हो--इस 
प्रकार हर चीजपर विज्ञानका प्रकाश पड़ना चाहिए । इसके लिए आधुनिक विज्ञान- 
का अध्ययन होना चाहिए। 

जीवन यदि वैज्ञानिक ( साइटिफिक ) बनवा है; दो सादा होता है। वढुतोका 
ख्याल है कि विज्ञानसे जीवन जठिछ बनेगा ! लेकिन यह स्यारू गलत है! विज्ञान- 
के बढनेसे मनुष्य आकाश्का महत्त्व समझेगा अब मनृष्य रात-दिन कपड़ा पहने 

| 


<र२ तीससी झव्ति स्‍ 
रहता है, धरीरके कुछ हिस्सोंको सूर्य-किरणोंका स्पशेवक नहीं होता । इससे 
शरीर जौर्ण वनता है और प्राणशक्ति-विहीन होता है । यह विज्ञान समझाता 
है, तो मनुष्य वस्त्रोका उपयोग कम करने छगेगा और इस तर जीवन सादा 
बनेगा । विज्ञानके जमानेमें कोई दस-दस तल्लेवाले मकाम नही बनायेगा, क्योंकि 
एक तल्लेवाछा मकान अच्छा है, वह भी ऐसा कि जिसमे हवा और प्रकाश अन्दर 
था सके, आसपास खुली जगह हो । 

विज्ञानसे आरोग्य इतना बढ़ेगा कि भनुष्यकों औपधियोंकी आवश्यकता 
नही रहेगी । उत्तमोत्तर औषधि तैयार करनी होगी, जरूरत होनेपर वह मिढ्ेगी, 
छेकिन कोई उसको नही छेगा, क्योकि सब आरोग्यवान होगे, और मनुप्यक्षी 
वृत्ति वैज्ञानिक [ प्ाइंटिफिक ) हुई होगी। हवाई जहाज तो होगे, फिर भी मनुष्य 
चैंदल चलता पसन्द करेगा । हवाई जहांजकी आवश्यकता कम रहेगी। जंगलमें 
घूम रहे है और आनन्द ले रहे है । डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टरॉकी जरूरत नहीं। 
रुसे-ऐस चस्मे तैयार हैं कि अन्धेको भी दीखने लगे, लेकिन कोई उन्हे लेता नहीं है, 
उनकी जरूरत ही नही है, क्योंकि आँख विगड़ेगी ही नहीं। विज्ञानके जमानेम्े 
रतको बत्तियाँ नही जलेगी, छोग नक्षव्रोंकी छाय्रामें सोयेंगे ) विज्ञाकका उपयोग 
आप कम करनेमें नही होगा, मनुष्यका बोझ हछका करनेमें और आरोग्य 
बढानेमें होगा 

आज विज्ञान राजनीतिज्ञोंके हाथमे है। वे जेवा आदेश देंगे, उसके अनुप्तार 
कार्य होता है। वैज्ञानिकोंको राजनीतिज्ञोके इशारेके अनुरूप खोज करनी होती 
है। वे पैसा देकर वैज्ञानिकोंको खरीद छेते है! मह वैज्ञानिकोंकी गुलामी है। 
ऐसे छोग अवैज्ञानिक ( अनूसाइंटिफिक ) है। यदि वैज्ञानिक ( साइंटिस्ट ) 
वैज्ञानिक (साइडिफिक ) होगे, तो ऐसी चीज सहन नही करेंगे । बाज विज्ञान तो 
दी है, गा वैज्ञानिक-वृत्ति निर्माण नही हुई है,जीवन वैज्ञानिक ( साइंटिफिक ) 
नहीं बना है। 

विज्ञानमे दोहरी झक्ति होती है। एक विनाश-झक्ति और दूसरी विकास- 
दास्ति | बह सेवा भी कर सकता है और संहार भी | अग्निनाशयणकी सोज 
हुई, सो उससे रसोई भी बतती है ओर घरमें आग भी लगायी जा सकती हैं। 
किन्तु अग्तिका उपयोग घर फूँकनेमे करना है या चूल्हा जढानेमें, यह भवल विज्ञात- 
में नही है। यह भवल तो आत्मज्ञानमें है। जैसे पक्षी दो पंखोसे उड़ता है, पैर्स 
ही मनुष्य आत्मज्ञान और विज्ञान इन दो शक्तियोसे अग्रसर हो छुखी होता है। 
हर यंजर्मे दो प्रकारकी शक्तियां होती है । एक गति बढ़ानेवाली और दूसटी दिशा 
दियानेवाली | अगर इनमेसे एक भी यन्त्र न हो, तो काम नही चलेगा | मोठरकी 
दोनो यन्त्रोकी जरूरत रहेगी । हम शंव्ते चछते हैं, आंखसे जही ! आंखसे तो 
दिया मालूम होती है। आत्मज्ञान है आँख बोर विज्ञान हैपाँव | अगर मातवको 
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आत्मज्ञानकी दृष्टि न हो, तो वह अन्चा न मालूम कहाँ चला जायगा। उसे आँखें 
हों, छेकिन पाँव न हों, तो इधर-उघर देख सकेगा, पर घरमें ही उस्ते बैठे रहना 
पड़ेगा । इसलिए बिना विज्ञानके संप्तारमें कोई काम ही न हो सकेगा और बिना 
आत्मज्ञानके विज्ञानको ठीक दिश्ला ही न मिलेगी | 


( ग ) भारत विज्ञान का अधिकारी 


हमारा देश बहुत पुराना है और दुनियामें इसकी अपनी विशेषता है। दुनिया 
जानती है कि भारतद्वारा कमी भी दूसरे देशोंपर आक्रमण नहीं हुआ । जिस वक्‍त 
भारतमें सत्ताशाली राजा और सम्राट्‌ थे, भारत विद्या और कलाते सम्पन्न हो 
ऐश्वर्यफे शिखरपर पहुँचा हुआ था, तव मी उसके द्वारा दूसरे देशोपर आक्रमण 
होनेका एक भी उदाहरण नहीं है। भारत कोई छोटा-मोटा नहीं, बहुत बड़ा 
झूम्बा-चौड़ा विशाल देश है । फिर भी इतने बड़े देशके इतिहासमें विदेशोंपर आक- 
मण करनेकी एक भी घटना नही घटी । यहाँसे विद्या और घर्मका सन्देश लेकर जो 
भारतीय चीन, जापान, लंका, तिन्न्वत, ब्रह्मदेश और मध्य-एशिया गये, वे साथ- 
में कोई शस्त्र छेकर नहीं गये और न कोई सत्ता छेकर हो गये । वे केवल ज्ञान- 
प्रचारके छिए गये । भारत अपनी सत्ता दूसरे देशपर चलाना तो चाहता ही 
नही, परन्तु विचारका भी हमला उसने कमी नही किया । केवल विचार समझाकर 
ही सन्‍्तोष रजा। यह भारतकी बड़ी खूबी है । मारतीय इतिहासकी यही सूबी 
हमारे लिए बड़ें मौरवकी वात है ! 


धर्म-विचारका विज्ञानसे विरोध नहीं 

हिन्दुस्तानमें हमने किसी एक पुरुषक्रे नामसे घर्म नहीं चछाया । यह इस 
देशके लिए अभिसानकी बात हो सकती है। अगर हम किसीका नाम छैकर, उसके 
कार्यको आगे बढ़ानेकी प्रतिज्ञा करते हैं, तो उसके नामका गोरव हो सकता है । 
फिर भी हमने किसी भी महापुरुषके नामके साथ अपने विचारको नहीं धाँवा । 
अतएव हम मारतीयोने हमेशा मुकत-चिन्तन किया है। हिन्दुस्तानके दर्शनने 
विज्ञानके साथ कभी झगड़ा नहीं किया। शंकराचार्यने तो यहाँतवक कह रखा है 
कि यदि साक्षात्‌ श्रुति भी “अग्नि ठंढी है” ऐसा कहे, तो हम उसे माननेके छिए 
बाघ्य नही, अर्वात्‌ विज्ञानकी प्रत्यक्ष अनुमवकी जो वात होगी, उसके विरुद्ध 
बेद भी नहीं बोलते और न बोलना चाहते हैं । 

इतिहासके जानकारोंको मालूम है कि यूरोपमें घर्मे ओर विज्ञानके बीच वाका- 
यदा कछड़ाई चछी ! विज्ञानका जहाँ ज्यादा-से-ज्यादा विकास हुआ, बही उत्तका 
घोर विरोध मो हुआ । विज्ञातकों घर्मवालोंके खिछाफ खड़ा होना पड़ा और 
घर्मेवालोंने भी विज्ञानवालोंको खूब सताया । ग्रैंलिलियोको इसलिए जेलमें डाला 


आत्मच्नान और विज्ञान थ्पृ 


नही देगा, अध्यात्म देगा । किस समाजमे, किस कालूमें तंत्रश्ास्त्रका कितना 
उपयोग करना चाहिए, इसकी आज्ञा विज्ञानको मिलेगी। विज्ञावकी प्रगतिकी 
सीमा नही है, वह जितना आगे बढे, उतना अच्छा ही है। छेकिन उसके उपयोगके 
लिए आत्मज्ञानका मार्ग-दर्शन रहेगा । विज्ञान एक नीति-निरपेक्ष ्ावित है, अनै> 
तिक नही ( नॉन-मॉरल है, इम्‌-मॉरल नही ) | वह नैतिक ( मॉरल ) शक्ति 
मी नही है; नीति-निरपेक्ष है। उसको जैसा मार्गदर्शन मिलेगा, उसके अनुसार 
उसका उपयोग होगा । 


२. आत्मज्नाव 
( के ) बेदान्त और अहिसा 


दुनियामें ३०० करोड लोग हैं और मारतमें ५० करोडसे ज्यादा हैं । इसका 
मतलब होता है कि दुनियाका सातवाँ हिस्सा भारतमे है। दुनियामे अनेक 
मसले हैं। ज्यादातर मसले आधिक है, कुछ सामाजिक है । ऐसे नाना कारणोसे 
दुनियामें मंद पैदा होते हैं । छेकिन एक भेद स्पप्ट है कि हम शरीरमे है और हम 
दूसरे शरीरसे भिन्न है। 

मुझे बीमारी हुई तो उसका अनुभव मव मैं ही कर सकता हूँ। दूसरा नहीं कर 
सकता ।! दूसरा कल्पनासे करेगा और कल्पनासे उसको ज्यादा दुःख भी हो सकता 
है। छेकिन वह मानसिक होगा । मुझे बीमारीसे जो वेदनाएँ हो रही है, उनका 
अनुमव उसको नहीं आमेगा। कल मुझे अच्छी नीद आयी | उसका लाभ दूसरे- 
को नही मिल सकता । इसछिए दरीरसे भेद पैदा हुआ है। 

लेकिन मुख्य चीज यह है कि हम अपने शरीरमें वंबे हुए है । फिर इस शरीर- 
से जुड़े हुए माता-पिता, पत्नी, वाल-च्चे मेरे हो गये, उनके साथ अपनेको वाँध 
लिया। अपनी देहके साथ एक मित्र-मण्डल भी जुडा हुआ है । जिस जातिमे जन्म 
हुआ है, वह भी मेरी है। उस्त जातिको मैं अपने साथ कर लेता हूँ और वाकी- 
घगे दूर करता हूँ। इस प्रकार जितने भी दुनियाक्रे टुकड़े पडते है--धर्म, 
जाति, भाषा, प्रान्त, राष्ट्र--सव इस एक कारणसे पड़ते हैं। में अपनेको एक 
चरगमें रखूंगा। उसका मतलब यह है कि एक तरफ मैं और दूसरी तरफ कुछ दुनिया । 
फिर उस “मै' के साथ मै एक-एकको जोड़ता रहता हूँ । कल यह हो जाय किः मैं- 
के साथ पूरे विश्वको जोड दूँ, तो अलग वात है। छेकित मैं मानव हूँ, तो गाय, « 
वबै् आदि जो प्राणी है, उनको मानवसे अछूम कर देता हूँ । मानवमे भी मैं भारत- 
का मानव हूँ । तो बाकी दुनियाकों अलग कर दिया | इस तरह चलता है । 

"मैं कौन हूँ” यह सवाल है। हमारे पूर्वेजोने कह दिया--मै ब्रह्म हूँ ।' उसमें 
गाय-गधे सव आ गये । यह जो व्यापक अनुमूति है--मै बहा हूँ, उसको वेदान्त 


<६ तीघरी . भक्ति 


कहते हैं ओर मै ब्रह्म हूँ, तो मेरी कोशिश होनी चाहिए कि सवके साथ समान 
व्यवहार करू । इसको अहिसा' कहते हैं। मैं समान व्यवहारएकी कोशिश ही 
कहूँगा, स्योंकि देहमें हैं, तो समान व्यवहार सम्भव नहीं होगा। सावनासे 
समान व्यवहार होगा, ठेकिन देह-विग्रह होगा ) विचार है कि सबके साथ समान 
व्यवहार करना है। इसको अहिसा' कहते हैं । 

अहिंसा एक आचरण-पद्धति है और वेदास्त एक चिन्तन-पद्धति है। वेदान्तं 
यजी चिन्तन क्या है, यह बताया, और अहिंसा यानी आचरण कैसे करना, यह 
बताया । दोनों एक-दूसरेके यूरक है। आवरणकी बुनियाद वेदान्तकी रहेगी, 
और वेदान्तकी बुन्रियादपर मकाव अहिताका होगा । 

गाँव-गाँवमें हमको यही काम करना है । गाँववाछोंको यही विचार समझ्ाना 
है कि हम सब एक हैं और व्यवहारमें समानताकी कोशिश करनी है। 

मे ब्रह्म हैं, यह विचार बसे समझना ? पहले मैं ब्राह्मण हूँ, फिर मातव 
हूँ, फिर भागी हूँ, फिर यदाये हूँ--यह एक पद्धति है विचार समझतेकी । उसका 
कमी अन्त आयेगा नहीं और वह पूरी पड़ेगी नहीं। इसलिए बह भेद ही पैदा 
करेगी । तो ब्रह्म कैसे पहचानवा ? यह कान है, यह नाक है, यह माख है, 
यह मन है, ये इंद्वियाँ हैं, यह बुद्धि है, ओर इनको पहचानतेवाछा 'मैं” हूँ । यानी 
में साक्षी हू मेरी घड़ी रोज दो मिनट पीछे जाती है, यह मै जानता हूँ, तो उत्तको 


ठीक कर लेता हूँ । यावी घड़ीका मैं साक्षी हूँ । वैसे ही सनको में पहचानता है, 
नी 33 न ता अडिलिन्टडकल जो ५ नवणऑष्मनजालों में” 
05% + प्रक्रिया 

स्थानमें 


पहचानना । येह है वेदान्तकी प्रक्रिव--साक्षीरूपेण रहनेकी । न 

जो साक्षीख्पेण रहता है, वह दो बाजूसे बोलता है। एक हो बहु कहता 
है कि कुल दुनिया मैं हैं' और यह कुछ दुनिया है ही नहीं, में ही हैँ।” यह है 
बेदान्त और अहिसाकी कोशिक्ष, समानताकी कोशिश। * 

समान व्यवहारकी कोशिश कैसे करेंगे ? वावाका सबसे दुखी अवयव कान 
है। उसके लिए सव चिन्तित है। झरीरमें हम क्या करते है ? जो सबसे दुःखी 
अवयव होता है, उत्की सेवा प्रथम करते हैं, फिर दूसरे अवयवोकी तरफ देखते है। 
पूरे शरीरका खयाल करके उसको ख़िलाना है, यह तो है ही। बैंसे ही हमयो 
गाँवमे सबसे प्रथम, जो दुखी है, उदकी सेवा करनी है । यह अहिसाका रहस्य है। 


( ख ) आत्मन्नागक्ता ध्येय + 


किसान आत्मज्ञानका घ्येय बहुत ही छोटा पड़ गया है। मावा-मोह और 
गपशुष्य हो या न हो, जैसी मी परिस्थिति हो, सस्तोपये रहता है। शहरी सुत- 


<८ट * तीसरी शक्ति 


शुष्क बतती हैं कि उनमें कुछ आत्मतत्त्त ही नही होता | मनुष्योमें तो होता है, 
छेकिन क्या सस्थाओम भी आत्मा होती है ? नहीं। नयी तालीम, खादी-ग्रामो- 
द्योग आदिमें सारा ऊपरका 'टेकूनिक' ही होता है। नयी तालीमके साथ क्या 
जोड़ना चाहिए--इसके वारेमे अनुमव भी बताये जाते है, किन्तु ज्ञान और कर्मको 
वबिलकुछ एकरूप बमानेकी असली बात तो बनती ही नही । 


हृष्टिमं मौलिकताका अभाव 


बापूने हमारे सामने कुछ ऐसी बातें रखी थी, जो आध्यात्मिक क्षेत्रमें 
ही रखी जा सकती थी, दूसरे क्षेत्रमे नहीं। सहिंसा, सत्य, अस्तेय आदि पाँच 
यमोंके साथ और कुंछ चीजोंको जोड़कर उन्होंने एकादश-ब्रत हमारे सामने रखें 
यह वाल्पना नयी नही, पुरानी है। लेकिन समाज-सेवाके काममें ब्रत जरूरी है, 
यह बात वापूने ही प्रथम रखी । पहले ये बातें आध्यात्मिक सन्नतिके लिए जह़री 
मानी जाती थी । योगी, साधक आध्यात्मिक विकास क्रतेके लिए यम-नियमोंका 
पाछन करते थे । पतंजलिने ये ही बातें कही है । बुद्ध, महावीर, पाइवेवाथ आदिने 
भी इनपर छिखा है । मक़तोने सारी दुनियामे इनका विकास किया है। परन्तु 
वे सारी चीजें समाज-सेवाके लिए जरूरी है, उनके विना समाज-सेवा नहीं हों 
सकती, यह सिद्धान्त बापुके आश्रममे ही मेने प्रथम पाया । बापूने हमारे सामने 
विश्व-हितके लिए अविरोधी भारतकी सेवाका उद्देश्य रसा और उस घ्येयकी सिद्धि- 
के लिए हम एकादश-ब्रत मानते हैं, ऐसा कहा। बापूने उसके साथ बराश्षम्ा 
कार्यक्रम और कर्मकी विधिध शाखाएँ मी हमारे सामने री । इस तरह देश-सेवाके 
एक भूछ उद्देश्य ( जो विश्व-हितका अविरोधी--विश्व-हितसे जुड़ा हुआ था ) 
के लिए साधकोकी जीवन-निप्ठाके तौरपर 'आडिकिक ऑफ फेथ” एकादश-न्रत 
और उतके लिए दिनचर्या, उतकी पूर्तिके छिए खेती, गोशाला, खादी आदिका पूरा 
कार्यक्रम बापूने हमारे सामने रखा। इन स्थूठ प्रवृत्तियोमेसे जितती हम उठा सकते 
है, उठाते हैं। विश्व-हितके साथ हमारा विरोध न हो, यह चाहते है। परत 
बीचका जो था, वह गायब हो जाता है। इसका यह मतलब सही कि हम सत्य, 
अहिसा आदिको मानते ही नही है। परन्तु वह मूल वस्तु हममें विकसित होती हैं 
यथा नही, इसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते । 
साधनाकी बुनियाद 

बज व दूसरोके भी जीवनमें हम देखते हैं कि उनके सामने कुछ आध्यात्मिक 
सन ये ३ उल प्रबनोकी तुप्ति हुए विना वे आगे नही बढते थे । ईसाकी जिल्‍्दगी 
कफ ३३ मालकी थी और उसमेसे वे तीव ही साल फिल्स्तीनमें, टिलुस्तानरे 
न जिछे जितने दायरेमें घूमे थे, परन्तु आज उनके विचारोंका असर सारी 


आत्मज्ञान और विज्ञान <र्‌ 


दुनियापर है। ईसाइयोंकी संस्थाओंकी उतनी कौमत नहीं है, परन्तु ईमामसीह" 
का जो असर है, उसकी वात कर रहा हूँ । पहले ३० सालूतक ईसामसीहने क्या 
फिया, इसका पता नही है । कहा जाता है झि ये बढईका काम करते थे । परन्तु 
उम्र उन्होंने कौन-सी साथता की, सिवा इसके कि उपवास किये ओर इंतानके« 
जनता 5. को अनशन हित नायर नि क्न्तत जात * नया यह है 
न्‍ हर 52४ न्‍ * मय दाई 
न न हू, ढ ह कप 5 है, वह 
बिना अनुमवके नही कही जा सकती । इसी तरह बुद्ध मगवानूने यह सवार उठा 
लिया कि यज्षमे हिसा न हो ओर वे बिहार और उत्तर प्रदेशफे १२-१४ जिलोंमें 
धूमे---यह तो हम सभी जानते ही है । लेकिन जब उन्होने तपस्या की तो कया किया, 
किसीको मालूम नहीं। वे झितने मण्डलोमे गये, कितने पन्योमें गये, ध्यानके 
कितने प्रकार उन्होंने आजमाये और इन सबके परिणामस्वरूप उनके चित्तको 
चौसो शान्ति मिली और कैसे यह निर्णय हुआ कि दुनियामे 'मैत्री/ बौर करणा 
ये ही दो शब्द हैं--यह सव हम नहीं जानते । 
बापूदी आत्म-कथा हम पढते है, तो इसकी कुछ योड़ी-सी झाँकी मिलती है| 
रायचद्रमाईके साथ उनको जो चर्चा हुई, वह भी हम जानते है| लेकिन उनके 
मतमें आध्यात्मिक श्वकाएँ थी और उनकी निवृत्तिके विना वे काममें नही छूगे थे । 
+पम्रिस्टिक एक्सपिरियेस्सेस” ( आत्मिक अनुभवों ) के बिना बापू सेवार्मे नहीं रूगे 
थे। वे कहते से कि सत्य ईश्वर है। इसलिए लोग समझते थे कि यह वैज्ञानिक वात 
है। परन्तु वह सिफे वैज्ञानिक वात नहीं । 
(ग) चिस्तनमें दोष 
हमारे आध्यात्मिक चिन्तननें एक दीप रह गया है। महापुरुषोंमें कोई दोप 
नही हैं। उनका विचार समन्नने और उसे समझाकर बतानेमे दोप रह गया है। 
बहुतोकी यह समझ है कि अध्यात्म-ज्ञान पूर्णतातक पहुँच गया है। अब उसमे 
किसी तरहकी प्रमतिको गुंजाइश नही रही । वेदान्त और सन्तोके अनुभवोंक्रे 
वीच हिन्दुस्तानमे अध्यात्म-शाम्त्र परिपर्णवाकों प्राप्त कर चुका है। ठेकिन 
चैज्ञानिक लोग यही कहते हैं कि विज्ञान कथनपि पूर्ण नहीं हुआ है। वे कहते हैं कि 
हमारी प्रगति बहुत ही अल्प, सिन्ध॒र्म बिन्दु-सी है। यद्यपि स्पुतनिक दछोट़ा गया 
है और चद्धलोकर्मे उतरतेको बाते साकार हो सही है, मानदको तरह-तस्टकी 
झक़्तियाँ उपलब्ध हो चुकी हैं. फ़िर फी दि्ानवादी यही कहते है हि सृष्टिका शान 
अनन्त है और अमी उसका एक दछोटा-सा अंश भी हमारे हाय नहीं छूगा है। 
_. . विस तरह विज्ञान बढ़ रहा है, उसमें न॒री-नयो खोजें हो रही हैं और नदिष्य- 
में मो होंगी, उठी तरह जब्यात्मने नो ऐसो ही खोजें होंगी । वह भी वइनेदाला 
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है तथा जाये भी बढ़ता रहेगा । आजतक जो अध्यात्म-विद्या हमारे हाथ लगी है, 
'वह तो अंशमान है। इसलिए पुराने छोगोने जो लिख रखा है, उसे ही बार- 
,़ार पढ़ना और उसकी कर्ाएँ विभिन्न ढंगोंसे गाते रहना ठीक नहीं। जिसमें 
निये-नये शोघ नहीं हुआ करते, वह विद्या कुष्ठित हो जाती है। अध्यात्मके 
विपयमें हमारे देशमें यही हुआ | लत 
विज्ञानमें भी कुछ दोप हुआ करते है | लेकिन वे अनुमवसे सुधारे जाते है। 
एक जमानेमें वैज्ञानिक यह मानते थे कि सूर्य पृथ्वीके'चारो ओर घूमता है, किन्तु 
वादमे उन्हें अपने इस कथनका दोष ध्यानमें आ गया और उन्होने आगे चछकर 
अपनी वे भूलें सुधार छी । जो मूलें होती है, उन्हें सुधारता ही चाहिए ।_ हमें 
अध्यात्ममें नया ज्ञान प्राप्त करना है, यह तो एक अलग ही बात है । लेकिन 
पुराना जो ज्ञान श्राप्त हो चुका है, उसे ही पूर्ण समझ छेना यह एक बड़ी भूल रह 
गयी है! इसी कारण हमारे महापुरुषोका सामाजिक जीवनपर अपेक्षित प्रमाव 
नही पडता ॥ 
भूछोंका अरथशाल्पर प्रभाव 
भूछोके कारण ही अर्थशास्त्रमे मानवने संकुचित वृत्ति बना छी है। मेरा घर, 
भेरा खत, मेरा घन, मेरे घरका मला, मेरे राष्टरका मला-“इंस तरह मेरे! से 
परे वह सोच ही नहीं पाता। आखिर इसका व्या परिणाम होता है १ एक 
व्यवितकी सम्पन्नता दूसरे व्यक्तिके छिए वाघक हो सकती है। अगर में सम्पन्न 
होता हूँ, तो उसके विरुद्ध कया खडा हो जाता है ? दूसरेकी विपन्नता ! इसी 
तरह दूसरेकी सम्पत्तिमें मेरी विपत्ति भी खडी हो सकती है । इस तह धर्थशास्तमें 
विरोध खड़ा हो गया है। आज प्रगतिशील राष्ट्रीय अर्थशास्त्र किसे कहते हैं * 
उसका स्वरूप है--दूसरे राप्ट्रका विरोध कर अपने राष्ट्रको सम्पन्न करना । 
अध्यात्ममें भी वही भूल 
इस भूलके परिणामस्वरूप जिस तरह अर्थशास्त्रमे व्यक्तिमत्ता और संकुचितता 
जैसे दोप आ जाते हैं, उसी तरह परमार्थम भी यह्‌ दोप घर कर बैठता,है। 
'पेरा स्वार्थ, 'भिरा सुख' कहनेमे विचार-दोप होता हैः दूसरोसे अलगाव करता 
होता है। इसी तरह मेरी मुवित' यह मी आध्यात्मिक व्यक्तियाद और स्वार्थ- 
वाद है। यह दोप पुराने जमानेमे भी छोगोके घ्यानमे आ चुका था और प्रह्ञादने 
नुमिहके ममश्ष स्पप्ट झब्दोमे कह भी दिया था। वह कहता है कि * वहुचा देव और 
मुनि अपनी ही मुवितकी कामना करते और विजन अरण्यमें मौनादिका आधार ले 
मुनितवा आमासमर कर लेते है। लेकिन मै इन दीव जतोंको छोड़ अकेला मुंबते 
होना नहीं चाहता ।” प्रद्धादकी यह जाछोचना आज भी हम छोगोंपर छागू 
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हो रहो है। कारण, अमीतक हमने इसमें कोई सुघार नहीं किया है। मेरी 
मुक्ति' यह कहना 'वदतो-व्याधात',है | मै” का छोप ही मुक्तिका साधन है। 
अगर इस साधतपर एकका ही आधिपत्य रखते हैं, तो मै दृढ़ होता है और 
दूसरे सभी अज्ञानी रह जाते हैँ । अगर में यह चाहूँ कि मै ज्ञानी वनूं और अन्य 
लोग वज्ञानी ही रहें, वो मैं अपने हाथसे मुक्ति खो देता हूँ । मै” मुक्तिका साधन 
नहीं हो सकता--वल्कि वन्धनका ही साधन होता है, यह बात अमी हम छोगोंके 
ध्यानमें नही आ पायी है। 


सिद्धिआप्ति भी एक पूँजीवाद 


हमारे देशमें पारमाथिक साधना करनेवाले हमेशा कहा करते है कि 'अहन्ता' 
और “ममता” त्याग देनी चाहिए। छेकिन वे उसके अर्थपर ध्यान नहीं देते । 
महामारतमें एक पहेली वूझी गयी है--ऐसे कोन शब्द है, जिसके दो अक्षरोसे 
बन्ध होता है और तीन अक्षरोसे मुक्ति होती है ? “न मम” से मुक्ति है और 
“मम! से वन्‍्ध है । साराश, “मैं! मिटे बिना मुक्ति सम्मव नही, छेकिन इसके 
विपरीत यहाँ मैं! ही मजबूत किया जाता है। कुछ सिद्धियाँ हस्तगत की 
जाती हैं, तो वे भी हठसे ही पायी जाती हैं! यह हठ पकड़ना पैसा कमाने 
जैसा ही है। मानव अपनी सारी बुद्धि खर्च कर डालता है और परिश्रम 
करता है, परेशानी उठाता है। तब उसे श्री” मिलती है और वह अ्रीमान्‌' 
या पूंजीपति वनता है । इसी तरह यह साधक भी एक तरहसे पूंजीपति ही होता है । 
आखिर इसका मतछूव क्या है ? छोग उनसे आशीर्वाद माँगते और बहते है 
कि उनके आशीर्वादसे हमारे वाद-वच्चोका कल्याण हुआ, घर सम्पन्न हुआ, 
उनका आश्यीर्वाद हमें फठीमृत हुआ। यानी वह भी स्वार्थ साधना चाहता है और 
लोग भी अपना स्वार्थ साघनेकी सोचते है। फलूतः समाज स्वार्थरत होता है। 
इस तरह हिन्दुस्तानमें जो परमार्थ-साघना हुई, उसमें सूक्ष्म स्वार्थ भरा 

हुआ था। इसलिए वह परमार्थकी साधना ही नहीं थी। यह ठीक है कि पैसा 
कमानेकी साथनासे वह अधिक उच्चकोटिकी रही॥ दर्जा ऊँचा था, पर जाति 
दौनोंकी एक ही थी | स्थूल भेद था, पर सूक्ष्म अर्थमे देखा जाय, तो मेद नही था। 
दोनों व्यक्तिगत ही थी और दोनों अहन्ता और ममताकों चढ़ातेवाली ही रही । 
वया यह निश्चित कहा जा सकता है कि देशका बड़ा नेता हुआ, तो वह्‌ 
पारमाथिक दृप्टिसे ऊँचा उठ गया ? नहीं, एक साधारण छोटे किसामकी जैसी 
संकुचित बद्धि होती है, बैसो ही उसकी भी हो सकती है।. किसानको झूगता है 
पि पड़ोसके खेतकी हाथमर जगह मुझे मिल जाय, तो अच्छा हो और उसके लिए 
वह प्रयत्लशीछ रहता है। इसी तरह कोई राष्ट्रनेता भी यदि यह सोचने लगे कि 

अपने देशकी सीमा थोड़ी-सी बढ़ जाय, दूसरे देशमें पेट्रोल अधिक है, इसलिए "८ 
डर 
हु 
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वह माग हमारे हाथमे आ जाय, तो कया यह पारमाथिक विचार होगा ? जिस 
तरह उस किसानका. विचार स्वार्थी है, उसी स्तरका स्वार्थी विचार राष्ट्रनेताका 
भी है। परिमाण अधिक है, पर जाति एक ही है। ३ कहिये या ३३ उसमें फर्क 
बया पड़ता है? ऊपर और नीचे वड़ा आंकड़ा होनेपर भी मूल्यमें क्या फर्क 
पड़ता है? 
भर को ध्ह्मां से मिटायें 

हिन्दुस्तानकी साधनामें एक बड़ी मूल रह गयी और वह यही कि मै! कैसे 
मिटाया जाय, इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं गया । इस कै! को कैसे मिटाया 
जाय ? इस 'मै' को 'हम' से मिठाया जाय । वस्तुतः "मैं को तू" से मिटाना 
चाहिए । तू” याने परमेश्वर। छेकित परमेश्वर उपलब्ध कहाँ है ? वह दिखायी 
कहाँ पड़ता है? फिर भी लोग उसे ही ढूंढ़ने जाते है। इसलिए ईश्वर-यह कोदि 
अव्यवत ही है। "मै? चछा जायगा, तब तू आयेगा। लेकिन ऐसी स्थितिमे तू 
मै! को कैसे मिठा सकता हैं? इसलिए यह सारा गडबड़घोटाला चलता है । 
इसलिए 'मै' को 'हम' से मिटाना ही अच्छा होगा। यही युक्त अच्छी रहेगी । 
जब हमारी साधता', हमारी मक्ति ऐसा वोछा जायगा, तभी यह काम आसान 
होगा। उससे व्यवित और समाज दोनोंका एक साथ उत्लान स्ेगा। सच्चे अर्थ 
बही साधना होगी । 


(घ) आध्यात्मिक निष्ठा 


आत्मचाद और प्रेतविद्या 


* बचपनसे ही आत्मविद्यासे सम्बन्ध रखनेवारा जो भी साहित्य मिलता, 
पढ़ छेता था। उन दिनों एक पत्रिका निकलती थी--रिव्यू ऑफ रिव्यूज | 
उसके सम्पादकंकों आत्मवाद ( स्पिरिच्युआलिज्म ) में रुचि धी; आजकी आत्म- 
विद्या ( स्पिरिच्युआलिटी ) में नही। आत्मवादका सम्नन्क मृत्युके बादके 
अधिक था, इस जीवनसे नहीं | उस पत्रिकामे महान्‌ वैज्ञानिक सर 
छाजका वह पत्र-व्यवहार प्रकाशित हुआ था, जो उन्होंने मृत आत्माओके साथ 
किया था। घूंकि वह सारा विवरण एक बैज्ञानिकके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, 
इसलिए उसे अम या निर्मल कहकर टाल नहीं सकते थे, उनका कु महत्त्व अब 
था; छेकिन वह आध्यात्मिक विचार नही था, इसलिए मुझे उसका आकर्षण नदी 
रहा। मुझे गा कि जिस प्रकार विज्ञान बाह्य विश्वकी ही खोजमे लगा है, उसी 
प्रकार यह आत्मवाद दूसरे ही विश्वकी खोज करनेवाल्ा है। दोनोंम किसीका 

. सम्बन्ध आातरिक जीवनसे नही था और इसीलिए उनमें मेरी रूचि नही रही। 
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कुछ समयके बाद मैंने देखा कि यह आत्मवाद ( स्पिरिच्युआलिज्म ) प्रेतविद्या 
( स्पिरिटिज्म ) में बदल गया । अंग्रेजीमें अब यह नया झब्द 'स्पिरिब्युआलिटी” 
चला है। लछेकित यह शब्द भी अक्सर चैतसिक ( साइकिक ) प्रयोगों और शोघोति 
सम्बद्ध रहता है और इसमे कुछ गूढ़ता और रहस्थात्मकता रहती है। 


पाँच आध्यात्मिक निष्ताएँ 


अध्यात्म मूठमूत श्रद्धा है। उसके पाँच अंश प्रायः ध्यानमें आते रहते है! निर- 
वेक्ष नैतिक मूल्यामे श्रद्धा, प्राणिमात्रकी एकता और पवित्रता, जीवनकी मरपोत्तर 
अखण्डता, कर्म-विपाक और विश्वमें व्यवस्था और बुद्धि । 

१. मिरपेक्ष नेतिक मूल्योंमें श्रद्धा-एक श्रद्धा तो यह है कि पूरे जीवनफे 
लिए निरपेक्ष नैतिक मूल्योपर श्रद्धा ( फेय इन दी एब्सोल्यूट मॉरल बैल्यूज ) 
की जरूरत है। इस प्रकारके शाश्वत नैतिक मूल्योकी माननेमें सव तरहमे लाम हैं, 
उन्हें तोड़मेमे सब प्रकारसे हानि है। यह श्रद्धा इसलिए कही जायगी कि आजके 
युगमे और किसी मी कालमे मानद-मनको निरपेक्ष नीति कमी जेची नहीं । हिंसा 
कुछ स्थानोमे अनिवार्य मानी गयी थी, यह तो एक मिसाल है। ऐसे ही जो 
दूसरे नैतिक ू शाश्वत माने जायेंगे, उनमें अपवाद निकालनेकी जरूरत मनुप्यको 
मालूम हुई और बुढ्धिसि यह सिद्ध करना अदवय हुयाकि आप सत्यपर अड़े रहिये 
और आपका गा रेता जा रहा है, फिर आप खिजयी है। श्सीलिए इसमें श्रद्धा 
रखनेकी बात आती है। 

२. प्राणिमात्रकी एकता और पवित्रता--दूसरी श्रद्धा है प्राणिमात्रकी एकत्ता 
और पवित्रता (युनिदी एण्ड सैक्टिटी ऑफ छाइफ )॥ प्राणिमात्रकी एकता और 
प्रवित्रताको जीवनमें छाना अश्वक्य है। जीवनके लिए हम जन्तुओंका संहार करते 
हैं, असंस्य जन्तुओंका हमसे घात होता है और प्रत्यक्ष आधरणमें ऊँच-नीचका 
भेद माना जाता है। यद्यपि यह सच है, तयापि यह श्रद्धा होनी चाहिए कि 
प्राणिमात्र एक है और पवित्र है। 

३. जोवनकी मरणोत्तर अखण्डता--अध्यात्म-भद्धाक तीसरा विषय यह 
होगा कि मृत्युके वाद भी जीवन है ( कन्‍्टीनिउटी ऑफ छाइफ आपफ्टर डेथ ) । मृत्यु- 
से जीवन खण्डित नहीं होता | इसे जिस किसी रूपमें रहना हो, यह तफमीलका 
विषय है, बुद्धिसि उसका निर्णय नहीं होनेवाला है। तफ्सीलमें विचार-मेद हो 
सकता है । लेकिन जीवन मृत्युसे खण्डित नही होता, उसदेः वाद मी रहता है-चाहे 
सूज्म रूपमें रहे या स्यूलमें रहे, निराकार रूपमें रहे या साकार रूपमें, देहघारी रहे 
या देह-विहीन रूपमें। ये छह भेद हो सकते है और होंगे-लेकिन जीवन अखण्ड है। 
जाहिर है कि यह विषय श्रद्धाका है। बुद्धि कुछ हृंदवक इसमें काम करेगी और 
फिर वह टूट जायगी। जहाँ वह टूट जायगी, वहाँ थद्धा काम करेगी। इस प्रकार 


हे ऑल 


डे - तौस्तरी शक्ति 


पहुँच है, वहीत॒क ग्रहण होगा । > 
, ४. कर्म-विपाफक--चोयीःशरद्धा हैं कमें-विपाक। - 
4 जीवनका इस सुष्टिमें कब प्रवेश हुआ, मालूम नही। वह कंवतक इस सृष्टिमें 
रहेगा, यह भी मालूम नही। यदि हम यह मारने कि हम पहले नहीं ये और मरनेके 
बाद नही रहेंगे तो कई समस्याएँ खड़ी होंगी। छेकित सब समस्याओंका उत्तर 
मिलेगा, यदि हम यह जान जायें कि हमारा स्वह्य अनादि-अनन्त है। 

यदि हम यह मानें कि हमारा स्वरूप अनादि-अनन्त नही तो फिर कर्म-विषाक 
भी कुंडित हो जायगा । हमने जन्म पाया तो बचपनसे ही हमारे कर्मोंका क्षय होने 
छूगा॥ पहले और आगेकी बातें यदि नही मानते तो कर्म और कर्मफलका नियम 
डूट जाता है। 5०2७ 

ईइवरकी योजना ऐसी है कि बुरे कर्मेका फल बुर होता है और अच्छे कमेका 
फल अच्छा होता है। ईश्वरकी शिक्षण देनेकी मह योजना है। इसीको कर्म- 
विपाक' कहते है । कर्म-विपाक कहता है कि जैसा बोओ, बैसा पाओ ।/ बबूछ बोकर 
आम नही, मई बबूछ ही पाओगे । हे 

हम छोगोने कर्म-सिद्धान्वको साघारणतः जिस तह माता है, उसमें काफी 
गलतफहमियाँ है। मेरे कर्मका फल मुझे अवश्य मिलेगा । यहाँ नहीं तो वहाँ, दूसरे 
जन्मे मिलेगा, यह कर्म-सिद्धान्त अटल है। हि मेरे कर्मका फल मुझे 
मिलेगा, आपको नहीं और आपके कमका फल हो मिलेगा मुझे नही, ऐसा 
नही है। कुछ कर्म मिले-जुले होते हैं तो कुछ व्यक्तिगत । अुदुम्बम 0 मनुप्य 
है, उनमेसे कमी कोई एक गलत काम कर्ता है तो उसका फल इप चारोंकों भी 
मुगतना पड़ता है। ५ 

हाँ, एक बात समझ लेनेकी है। बह यह कि कर्म मगते बिना समाप्त नही होता। 
किन्तु यह कार्य-कारण नियम ईइवरको अवाधित छागू नहीं करना चाहिए। 
ईदवर चाहे तो कर्मको क्षमा कर सकता है। कर्मे-सिद्वान्त दण्ड देनेके लिए नहीं है। 
सजा देना ईइवरके प्रेमका ही लक्षण है। वह आपको सुधारना चाहता है। उसमे 


जिस मनप्यमें श्रद्धा नही है, उसे आगेका ग्रहण नही होगा । जहाँतक चुद्धिकी 
+5 


है। हमारे दुराचरणका फल हमें मिलता ही चाहिए, पर ईइवरकी कृपा हो जाय 
लो उससे छुटकारा भी हो सकता है। कुछ कम सामूहिक होते है, ऐसे कर्मोडा 
सामूहिक ही होता है और उनसे छूटकारा मी मिल सकता है। विक 

५. बिश्वमें व्यवस्था और बुद्धि--पाँचवी श्रद्धा यह है कि बिश्वमें व्यवस्था है 
हक रचना है, यदि है। दिअर इज ऐँन आर इन दि यनिवसस'--7इतला बहने 
टच सिद्धि होती है। लेकिन उसे 'कूदबरः का नाम देनेका आग्रह ईशा 

ना नही है, तो मेरा भी नही है। इसीका बर्थ होता है; पर्मेदवरपर शरद 


आत्मज्ञान और विज्ञान ९५ 


व्यवस्था है--इसका अर्थ यह नही कि हम-आप जो कुछ करतेः जाते हैं, वह सारा 
अपनी योजनासे करते हैं। कुछ दूसरी योजना है, उसीके अतुसार सारा होता है। 
जेलके आँगनमें घासका एक हिस्सा था, जिसपर लिखा था १९४५ यानी बहू १९४५ 
में कटेगा और फिर वहाँ छिखा जायगा सन्‌ १९४६ | “यह पड देकर मैं समझाता 
था कि उस घासमें जो तिनका है, उसका अपना प्रयोजन है, छेकिन कुल मिलाकर 
सब तिनकोंका प्रयोजन १९४५ बनाना है। वे तिनके यह जानते नहीं । तिनका 
आता है और जाता है, लेकिन सवका मिलकर एक प्रयोजन है कि जैलमें कौन-सा 
साल चल रहा है, यह दिखाया जाय। इसी तरह हम भी तिनके-जैसे है। हम 
जानते नही कि इस सुप्टिमि हमारा क्या प्रयोजन है। हम अपना-अपना प्रयोजन ही 
देखते है, केकिन कुछ और प्रयोजन है, जिसके लिए सृप्टिकतनि हमें पैदा किया है। 
छेकिन इतना मानना बस होगा और यह्‌ पर्याप्त होगा कि विश्वमे एक रचना है, 
व्यवस्था है और वृद्धि है। 


३. आत्मज्ञान और विज्ञान 


इसके आगे दुतियामें विज्ञान और अध्यात्म रहेगा, राजनीति और घमर्म मिट 
जायेंगे । पक्षनिप्ठ राजनीति, सत्ताकी राजतीति और स्थानिक राजनीति सब 
खतम होंगे । प्तम होनेके पहले वे बहुत कप्ट देंगे। छेकिन उनको जाना है, 
क्योंकि विज्ञानके प्रकाश्षर्म वे टिक नहीं सकते । विज्ञान दुनियाको नजदीक छा रहा 
है। दूसरे ग्रहोंके साथ सम्बन्ध जोड़ रहा है। इस हालतमे पुराने खयाछ नहीं रह 
सकते । एक तो राजनीतिको जाना है और दूसरा छोटे-छोटे धर्म-पत्थोंको जाना 
है। नाना प्रकारकी उपासनाएँ पुरानी पड गयी है, वे हृदयको संकुचित बनाती है 
और एक मानवको दूसरे मानवसे तोड़ती हैं । ये सव उपासनाएँ और तन्मूछक कार्य 
मिटमे चाहिए और उसके बाद घर्म-सार आत्म-विद्या पनपेगी । विज्ञान भौर आात्म- 
ज्ञान दो टिकेगे और मनुष्यको जीड़नेका काम आगे चलेगा । 

इस विज्ञानके जमानेमे अब सियासतमे कोई ताकत नही रह गयी है। इस्सान- 
के हाथों नये-नये हथियार आ गये है। इसलिए अगर फूट और तफरके बढाने- 
वाली सियासत बढ़ेगी, तो इन्सानका खात्मा होनेवाला हैं। राजनैतिक पक्षोंवाले 
यह बात महसूस नही करते, यह उनकी जहालूत है । असली वात तो यह है कि 
आज नये-नये हथियारोंकी ईजाद हो रही है और वे हथियार ऐसे खतरनाक 
हैं कि उनकी वदोलत एक दिन दुनियाका खात्मा होनेकी नौबत भी आ सकती 
है, अगर हमारे तफरके बढ़ें ॥ इसलिए समझदार छोगोंको चाहिए कि वे 
सियासतको दूर करें और रूहानियतसे अपने मसछे हल करें । मिली-जुली, जोड़ने- 
वाली सियासत चाहिए। आजतक जो सियासत रही, वह जोड़नेवाली नहीं, 
तोड़नेवाली ही रही । इसलिए में 'सियासत' लफ्ज ही छोड़ देना चाहता हूँ । 


६ तीसरी घब्षित 


जवतक आप झूहानियतका रास्ता न लेकर सियासतंका ही रास्ता लेंगे, 
तबतक आपके मसके हल होनेवाले नहीं हैं ।* अल्जीरिया, कोरिया, तिव्वत, ताई- 
घान, हिन्दएशिया, कश्मी र-ऐसे कई मसले हैं! ये सब सियासतके पैदा किये 
हुए मसले हैं। पुराने मसले “कायम हैं और नये मी पैदा हो रहे है। इसलिए 
प्ियासतसे आपके मसले हल “होनेवाले नहीं है। भेरी बात पार्टवालोमेसे कुछ 
छोग समझ रहे थे। वे रूहानियतका नाम केते थे। रूहानियतका नाम सबको 
प्यारा है, उनको भी प्यारा था । इसकिए वे कबूल करते थें। छेकित कबूल करके 
फिरसे अपना ट्टूटू पुरानी राहपर ही छाते थे। ! 
आज सभी जगह पार्टीवाली वात चल रही है। नयी-नयी पार्दियाँ बन रही 
है। छेकिन सियासी पाटियोसे काम नही बनेगा | इसलिए एक ऐसी स्वतस्त्र 
जमात चाहिए, जी निष्पक्ष होकर जनताकी सेवा करे। आपको माडूम है कि इस 
समय मैने अपनी आवाज इस पार्टीवाली ियासतके खिलाफ उठायी है। इसके 
लिए गाँव-गाँवकी मिझी-जुली ताकत खडी करनी होगी। हुकूमत विकेस्द्रित करनी 
होगी, अपनी सारी ताकत हूहानियतकी राहपर कूगानी होगी और जज्वा पैदा 
किये विना चर्चा करके मसले हल करने होंगे। मैं यह एक नयी चीज समझा रहा है। 
पार्टीवाछे छोग भी अच्छी और सच्ची नीयतसे जिदमत करना चाहते हैं 
छेकिन वे कर नही पाते। एक पार्टी खिदमत करने जाती है, तो दूसरी पार्टी 2 
सरफ शक-शुवहकी निगाहसे देखती है । दूसरी पार्टी लिन करती है, 
'पहली उसकी तरफ शककी निगाहसे देखती है। इस तरह देखनेका नतीजा यह 
होता है कि जिनकी खिंदमत होनी चाहिए, उनकी खिंदमत नहीं होती । ी सरकारें 
थोडी खिदमत होती है, पर उससे लोगोकी ताकत नही बन पाती । लोग तत 
नहीं बनती, यह बहुत वडी बात है। पश्चिमसे जो सियासत आयी, उसने हमे 
तोडा है। पहलेसे ही यहाँ तफरके, टुकड़े मौजूद थे, परिचमी सियासतने ओर 
बढ़ा दिये ।. मजहवके भेद, भाषके भेद, जातिके मेद-इस प्रकारसे तरह-तरहके 
जेद मौजूद थे। वे उस सियासतके कारण और भी बढ़े। अलग-अलग पार्दियाँ वनी। 
नमेंदोंमे इजाफा हुआ। एक-एक पार्टीमि महत्त्वाकाँक्षी लोग होते है। वे भी अपना: 
अपना गुट बनाते हैं । एक-एक अस्त्रीका अपना एक-एके गुट रहता है। अरवेकी 
आा्टियाँ, फिर एक-एक पार्टोके अलग-अलग गुट, गुठके गुट * नतीजा यह होता है 
के देशकी ताकत नहीं बनती | कषशिटिकल चार्टियाँ 
पाकिस्तानमें अयूवखाँ आये। उसी वबत एकदन स॒व पोि'| 
खतम हो गयी। उनके दफ्तरोपर ताले लग गये ! मानी ताकतके सामने सिम 
की कुछ नही चलेगी । “मॉडर्म मैशिनाइज्ड"आर्मी जिनके हाभमे रहेगी. कई 
सियासत उन्हीके हाथमें जायगी । उनके सामने वह उन मी हो सकती है। जिनके 
हाथम लद्करकी ताकत रहेगी, उन्हीके हाथोंमें ये सियासतर्दा भी रहेंगे । 
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आगे जो छोग रूहानियतकी राहपर चलेंगे, वे उनकी तलवार छीन हेंगे। 

उनसे तलवार छीननेके लिए इनको अपन हाथमे तलवार उठानेकी जरूरत नहीं 
+पड़ेगी । जिनके हाथोमें आज तलवार है, उनके दिल और दिमागमें ये रूहा- 
 सियतकी राहुपर चलनेवाले छोग वेढेंगे। नतीजा यह होगा कि जिन्होंने अपने 
" हुधोमें तलवार उठायी है, वे खुद-ब-खुद वह तलवार कारखानोमें हल बनानेके 

लिए मेज देंगे । 

जानेवाला जमाना मेरा * 


मेरी गह खुशकिस्मती है कि मेरी मारत-याम्रामे मुझे लश्करवालोके सामने 
बोलनेका भी मौका मिला है। इसका कारण यह है कि में सियासतसे अलग हूँ ! 
सिंयासतवाला कोई हो, तो वह लश्करके सामने वोलनेके लिए नही जा सकता | 
वहाँ भी मैने अपनी रूहानियतके विचार उनके सामने रखे । रूहानियतकी बात 
उनको भी जेंचती है । मैं मायूस नहीं होता | इसलिए कि मै जानता हूँ कि 
क्षानेवाल्ला जमाना मेरा है, आपका नही, नेताओका नहीं । जे 

आज इन सियासतर्दां लोगोंका वड़ा जोर है। लेकिन आप देखेंगे कि एक 
वक्‍त ऐसा आयेगा, जब जित हाथोंने एटम बम बनाया, वे ही हाथ उन बमोंको 
छोड़ेंगे और छोगोंकी खिंदमतमे लगेंगं । जितने छोग सियासतसे अरूय रहुकर 
रूहानियतका आसरा छेंगे, पनाह लेंगे, वे छोग विज्ञानके जमानेमें टिकेंगे। 
विज्ञानके जमानेमें रुह्मतियत रास्ता दिखछायेगी और विजशान रफ्तार बढ़ायेगा । 

आप देख रहे है कि हर सूबेमें निर्माणका बहुत बड़ा प्रयत्न हो रहा है। लेकिन 
क्या नया समाज वन रहा है? वया पुराते दिमागवाले पुराने इन्सानमे कुछ फर्क 
पड़ रहा है? वया कुछ नये मुल्य ( वैल्यूज ) वर्न रहे है ? अगर इन सब सवालोका 
जैंवाब 'नही' है और आज मी अगर वे ही पुराने झगड़े, फिरकापरस्ती, तंगदिली, 
छोटे-छोटे जेज्वात है, तो फिर मकानात, खती और सड़कोमें पके होनेसे आखिर 
क्यो होगा ? वैसे तो सैलाब आये था जछजछा हो जाय, तब भी कया फरके नहीं - 
पड़ेगा ? सब बदला, लेकिन दिल और दिमागमें कोई वदल नही हुआ, तो इतना 
ही होगा कि पुराने जमानेमें जो झगड़े छोटे पैमानेपर होते थे, वे अब विज्ञानकी 
वजहसे बड़े पैमानेपर होगे। दिल और दिमागमें फर्क न पड़नेसे इन्सानकी जिन्दगी- 
में इग्कछाब नही आ सफता । रुसमें कम्युनिज्म आया, तो बया हुआ ? जारके 
हँयमें जो ताकत थी, उससे खुश्चेवके हाथमें वया कम है ? जार गया और स्टालिन 
श्ीया। अब स्टालिन गया और खद्चेव आया । इन्कठाव तव होता है, जद 
धयारसे दिल बदरूता है। ह 

,_ आज सरकार कुछ काम करती है, छेकिन गाँव-गाँवके लोग वया करते हैं ? 

पैया वे मिल्-जुछ़कर काम्त करने रूगरे हैं? जमोनकी मालिकी मिटाने छग्मे हैं ? ., 

७ 


९८ तौसरी शक्ति 


अपना मन्‍्यूवा बनाने ऊंगे हैं ? अगर यह सब होता है, तो नया इन्सान बनेगा, 
नहीं तो नयी दुनिया बत जायगी, तव भी नया इन्सान नहीं बनेगा ! परकारकी 
तरफसे जो काम किया जाता है, उससे दुनिया बनती है, छेकिन नया इन्सान नही 
बनता । नया इन्सान बनानेका काम वे करते हैं, जो रूहाती ताकतको पहचानते 
हैं । माली हालत बदलनेकी बात वाहरकी चीज है। अन्दरकी चीज वंदलनी हो 
तो रूहाती ताकत चाहिए । नयी राहपर चलकर रूहानी ताकत बढानेकी हमारी 
यह एक छोटी-सी कोशिश हो रही है। नि हि 

हर इन्सानमें ताकत पड़ी है। अगर हम ताकतोकी जोंडना चाहते हैं, तो 
जोडनेवाली तरकीव चाहिए । जोड़नेवाल्ी तरकीब सियासत या मजहब नही, 
झूहानियत ही हो सकती है । मैंने मजहव और हृहानियतमे जो फर्क किया है, 
उसे समझनेकी जरूरत है। मजहब पचास हो सकते है, छेकिन झूहानियत एक हू 
है। मजहवब, सियासत, भाषाएँ चन्द लोगोंकों इकट्ठा करती हैं और चन्द लोगोको 
अरूग करती हैं। लेकिन रूहानियत कुछ इन्सानोको एक बनायेगी। 


४. सामूहिक साधना 


आज विज्ञान आध्यात्मिक चिन्ततकी जबरदस्ती कर रहा है। वह रह रहा 
है कि पुराने ऋषि व्यक्तिगत साधना करते थे, अब तुर्म सामूहिक साधना करो | 
यह्‌ विज्ञान तमी तुम्हारे लिए कल्याणकारी होगा, अन्यथा तुम्हारा नाश करेगा। 
विज्ञानकी मूमिकापर जानवाढा ऋषि क्या करता था ? “मैं और मिरा' छोड देता 
था। वह वेदान्त बोलता था: “यह घर मेरा नही, यह खेत मेरा नही, यह शरीर 
भेरा नही।” इसी तरह अब हम सब छोगोंको कहना होगा कि “यह घर, यह सम्पत्ति, 
यह खत मेरा नही,. सबका है ॥” विज्ञानके जमानेमे यह अतिवार्यतः- करना हूँ 
होगा । आपके सामने दो ही पर्याय है--सामूहिक सावना या सर्ववाश | दोनोंमेसे 
एक चुन लें--या तो आध्यात्मिक साधना कर पृथ्वीपर स्वर्ग उतारे या ४ 
साथ स्वय और स्वयके साथ पृथ्वीको लेकर खतम हो जाये 
आज सारे मानव-समाजकी भगवान्‌ समझकर उसकी पूजाका नाटक करना 
होगा । पहले हम नाटक करेंगे, तो घीरे-घीरे वह्‌ पूरी तरह सव जायगा। हम 
ग्रामदानका नाटक शुरू किया है। छोंग पूछते है कि क्या ग्रामदानी गाँवके छोगोने 
जमीनकी आसकित छोड दी ? क्या वे इतने वैराग्यवान्‌ दन गये ? क्‍या वे जितने 
प्रेमसे अपने छड़कोकी ओर देखते है, उतने ही प्रमसे मावके सव लडकोकी ओर देखते 
हे ? आखिर एक क्षणमे यह सब कैसे हो गया ? हम कहते है कि उत्होंते 802/% 
सए याने एक नाटक किया है। विज्ञानका कहता है कि यह नाटक इस जमा: 
ए बहुत जहूरी है। घीरे-धीरे इस नाटकको वही विज्ञान मयार्थंमें मी छा देगा । 
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ब्रद्गा-विद्या स्व-सु्भ हो 


श्री रामानुजाचायेकी कहानी सभी जानते होगे। उन्होने अपने गुरुके मन्त्रको 
जग-जाहिर करनेके छिए खुद सरक भोगना स्वीकार किया और देशभर घूमकर 
उसका खुला उपदेश दिया | तब हमारे यहाँ ब्रह्मविद्या गुप्त रखनेकी धारणा प्रच- 
लित थी। वह गलत थी, यह मै नही कहता । उसमें मी कुछ सार था। ब्रह्म-विद्या 
बाजारमें वेचनेके लिए छानेपर उसका कुछ मूल्य नही रहेगा, इसलिए उसे गुप्त 
रखनेमें ही मिठास है। लेकिन उसे प्रकट करनेकी मिठास भी निराली है। महा- 
राप्ट्रमें ज्ञानदेवने महान्‌ पराक्रम किया, रामानुज और चैतन्यने देशमरमें किया | 
बे जहाँ-जहाँ भी गये, ज्ञान ही बाँटते गये। स्त्रियो, नन्‍्हें बच्चों और साधारण जनता- 
सबको ज्ञान वाँटते गये । इसीलिए ऐसी आम मावना है कि चैतन्य मगवान्‌ कृष्णके 
अवतार हैं, क्योंकि उनमे प्रेम साकार उतरा हुआ था| मैं कहना यह चाहता हूँ 
कि यह जो प्रेमका धर्म सन्‍्तोने हमें दिखाया, हमे अब उसे ही आगे बढ़ाना है। 
यह उस काल्‍मे जिन मर्यादाओंसे बेंघ गया था, वे आज नही रही। इसीलिए आज 
हम दो कदम आगे वढ सकेंगे---सन्तों द्वारा सिखलाये ज्ञानकों पहचानेंगे, उसे नया 
रूप देंगे और सारी दुनियाके सामने रखेंगे । यह इच्छा इस युगके अनुरूप ही है। 
अब वैदिक घर्मको तया रूप प्राप्त होनेवाल्ा है। * 
अक्तिका सर्वोदियमें रूपान्तरण 

अब मवितका रूपान्तर सर्वोदयमें होगा। “सम सर्वेषु भूतेष! इस भवितिको 
अब 'परा भक्ति' नही रखना है, 'सामान्या भक्ति” बनाना है। पहले किसी एकको 
ही समाधिमें यह अनुभव होता था कि “मूतमात्र मेरे सखा है, सारे भेद, मिथ्या 
है, ये मिटने चाहिए । किन्तु आज यही अनुमव सबको होना चाहिए। दूसरे 
शब्दोमें, आज सामाजिक समाधि सघनी चाहिए | परमात्मा मेरे मुंहसे बहुत 
बडी वार्ते कहलवा रहा है। बंगाली यात्रामें मैं एक ऐसी जगह पहुंचा था, 
जहाँ रामकृष्ण परमहसको पहली समाधि रूगी थी। ताछाबके किनारे उसी 
जगह वैठकर मैने कहा था कि 'रामझृष्णको जो समाधि छगी थी, उसे अब हमें 
सामाजिक बनाना है।! * 

वास्तव मोक्ष अकेले पानेकी वस्तु नही है। जो समझता है कि मोक्ष अकेले 
हथियानेकी वस्तु है, वह उसके हाथसे निकल जाता है। "मैं! के जाते ही 'मोक्ष' 
माग जाता है! मेरा मोक्ष' यह वावय ही व्याहत है, गछत है। 'मेरा' मिटनेपर ही 
मोक्ष मिलता है। यह विषय हम सवके छिए चिन्तन और आचरण करनेके लिए 
मी है। मुख्य बात यह ध्यानमे रखनी चाहिए कि अवसे हमे अपना जीवन बदलना 
होगा । इसे दृष्ठिम रखते हुए जीवनके आथिक, सामाजिक आदि नाना भेदोंको 
हम नप्ट कर दें । 


१०० तीसरी शवित 


मध्ययुगमें तुछसी, चैतन्य, दंकर देव, तुकाराम आदि भक्तिमार्गी छोगोने 
मुक्तिकी कल्पदाम संशोघत किया। उन्होंने माना कि देह-मुक्ति ही कोई मुक्ति 
नही है, अहंकार-मुक्ति ही मुक्ति है | - न्‍्तः 

यह बात सब मकक्‍तोने उठा ली और कहा कि हम जनताकी सेवा करेगे, हम 
अवितका प्रचार करेंगे। यही मापा रामहृप्णके शिष्यने प्रयुवत की है॥ आत्मनों 
हिताप जगतः सुखाय च ।--अपनी आत्माके हितके लिए और जनताके सुखके 
(लिए, ये दो शब्द ध्यानमें रखने योग्य है। उन्होंने अपने सुखकी बात नहीं की, 
अपने हित और जगके सुलकी बात की है। ध 


हित और सुखका विवेक 


इसमे एक हवैत रह जाता है. कि हम अपना हिंत सोचनेके साथ जनताके सुखका 
भी विचार करेंगे। अगर अपना हित सोचेंगे, तो जनताका हित क्यो नहीं सोचेगे ? 
इसलिए कि किसीकी इच्छाके विरुद्ध हम उसपर हित लाद नहीं सकते। 
अगर वैराग्यकी अच्छा मानता हूँ, तो मैं अपने लिए साधता कहें, लेकित दूसरा 
दूत चाहता है, तो उतने गुल ग पर करनी होगी। यह साधककी 

्ई । बह अपना हित, सोचेगा, लेकिन दुनियाके सुखकी चिल्ता करेगा 23890 
कहा कि हम मुक्ति छोडकर अक्तिमें रूग जायेगे, वहीं जनताको सिः और 
जनताके लिए जियेंगे । ये लोग कहते है कि हम आत्मनो हिंताय' की प्रवृत्ति 
फरेगे, जिसमें जगत॒के सुखकी कल्पना होगी | 

शक घार मुक्ति छोडकर भवितमें भा गये और फिर जनताभिगुख हो गये। 
इसलिए अब जनतापर मत नं छादकर उसकी सेवा करना चाहते हैं, उसका डा 
मिवारण-हेतु अस्पताल वगैरह चलाते है। उन्होंने मुक्तिका ख्याल नहीं छोड़ 8 
है, छेकित 'आत्मनों हिंताय भक्ति माना और छोगोके सुखके लिए सेवा मात्रा. 


सामाजिक समाधि 


आज हम जिस भक्तिकी चर्चा कर रहे है, उसमें द्वैत नही है। जनताका बुत 
घोर हमारा हिंत ऐसा भेद नही है। हम अपने लिए जो समाधि चाहते हैं, बही 
समाधि जनताको प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए हमने एक विलक्षण झब्दका प्रयोग 
किया है-सामाजिक समाधि । है ट 
कल हि समाधि क्‍या है? जबतक मनुष्य अपने चित्तमे पंसा रह है, 
सच वह दूसरेको अपनेसे अछग ही रखता है, दयोकि हरणएवाका अपना-अपना 
घोर कस 28 तीन सौ करोड चित्त है। अगर हम इस चित्तकी भू यह 
ग़म करेंगे ( फिर वह चाहे समाजके हिंतका विचार हो या अपने चित्तका ) तो वह 
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कुल मिलाकर मनका विचार, वासनाओंका विचार होया । जवतक हम इस भूमिका- 
पर काम करेगे, तवतक मनुष्यका समाधान नही होगा । 
अब भनेवाला युग विज्ञानका है। उपनिपदोने समझाया है : “अन्न ब्रह्मति 
व्यजानात्‌, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानातू, मनो ब्रह्मेति ध्यजानात्‌” और इसके बाद कहा 
है: “विज्ञान ब्रह्मेति व्यज्ञानात्‌ ! इसमें उपनिपदोने एक इतिहास बताया है। 
पहले अन्न ब्रह्म था, फिर प्राण ब्रह्म था, उसके बाद मन ब्रह्म था । इसके भी आगे 
विज्ञान ब्रह्म होगा | विज्ञान-युगम व्यक्तिगत या सामाजिक मनका विचार नहीं 
होगा । उसमें मतका छेद ( नाश ) हो जायगा । लोग अगर मनकी भूमिकामें 
सोचते रहेंगे, तो मनके साथ मनकी टक्कर होगी और अन्योन्य विरोध रहेगा, 
फिर वह भन चाहे जातिका हो, मापाका हो, उपासना-पन्थोका हो, घ्मंका हो 
या राष्ट्रका हो । जबतक हम मनकी मूमिकासे ऊपर नही उठेंगे, तबतक विज्ञान- 
के छायक नही वन सकेंगे । 
उपनिपद्वे समाजका ऐतिहासिक विकास-क्रम दिखाते हुए यही कहा कि 
प्रारम्ममें सारा मानव-विकास अन्नमय मूमिकामें रहा, फिर प्राण-मूमिकामें 
आया । जानवरोंसे अपनी रक्षा करनी थी, इसलिए प्राणमय भूमिका आना 
पड़ा था और बादमें समाज मानसिक मूमिकामें आ गया । अब उसके आगे विज्ञान- 
की मूमिकामें आ रहा है! 
आज भनुप्यके सामने प्रश्त है कि वह समत्व-वुद्धिसे सोचेगा या नही । अब हम 
मनके मुताबिक सोचते नही रह सकते । यह गा नही सकते कि 'सारे जहाँसे अच्छा 
हिन्दोस्तां हमारा” | सारे संसारमे हमें मारत अच्छा ूगता है, क्योकि वह हमारा 
है--ये सब छोटे अभिमान अब हमें छोडने होंगे । दवा कितनी मी कड़वी क्यों न 
छगती हो, तो भी उसे लेना ही पड़ेगा; क्योकि यह विज्ञान है। समाधिका अर्थ है 
समत्वयुवृत चित्त । जिस चित्तमें विकारका स्पर्श नही, अहंता-ममतां नही, संकुचित 
भाव नही, इस प्रकार जो विज्ञानमय चित्त होगा, उसका नाम है 'समाधि!। सारा 
समाज ऐसी समाधि पाये अथवा नप्ठ हो जाय--ऐसा सवाल भाज विज्ञानने उप« 
स्थित किया है । 
ईइवरकी अनुमूति इस देहमे, इस बुद्धिद्वारा पूरीकी पूरी हो जायगी, यह 
सयाछ ही भ्रान्त है। उसके एक अंगकी अनुभूति आपको आयेगी । उससे आपका 
समाधान होगा, तो आपका काम भी होगा । 

४ ईदवरकी पूर्ण अनुमूति ईश्वरकों ही है। दूसरे धमोक्े अनुमवका भी छाम 
छेना चाहिए। उससे अपूर्ण प्रृर्ण होगा । सोचना चाहिए कि ईहवरी ज्ञानका 
एक अंश इस्छामम आ गया । बहुत अच्छा अंश है । लेकिन एक दूसरा भी अंश है, 
जो हिन्दू-धर्ममें पड़ा है, एक तीसरा भी है, जो क्रिश्चियन धर्ममें पड़ा है और 
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की जरूरत है। वाबाके पास यही जादू है कि वह सवपर विश्वास रखता है । 
जैसे हिसामे घस्त्र तीत्नसे तीव्रतम हो जाते है, वैसे हो अहिसामें सोम्यसे सौम्यतम 
होते है ॥ सर्वोदियकी पद्धतिमें दूसरोंपर विश्वास रखना ही बहुत बड़ा शस्त्र है। 

विश्वास इस संसारका सबसे अद्मुत जादू है। विश्वासपर ही यह सारा 
संसार सड़ा है। यदि विश्वासकी शक्ति न रहे, तो मानव-जाति एक-दूसरेसे 
लड़-लड़कर समाप्त हो जायगी । एक चोरको भी अपने साथी चोरपर विश्वास 
करना पडता है। यदि हम इस विश्वासपर विश्वास करके उसकी शवितको पह- 
चाम सकें और तदनुसार वरत सकें, तो दुनियाके झगड़े मिटनेमे देर न छगेंगी। 
आजकी दुनियाके झगडोंका सबसे वडा कारण अविश्वास है । हमे यही अविश्वास 
मिटाना है। हम एक पत्थर लेते हैं और मन्त्र वोलकर उसे भगवान्‌ बना देते है । 
भगवान्‌ने हमे बनाया, पर हम मावनासे अमिपिक्त कर पत्थरको ही भगवान्‌ बता 
देते है । वच्चा माँपर विश्वास रखता है, इसलिए माँ वच्चेका सून नही कर 
सकती । विश्वास इस जमानेकी झ्किति है | लोग मेरे शब्दोंपर विश्वास रखते है । 
नहों तो उनके पास क्या सबूत है कि मैं झूठ नही बोछता । किन्तु छोगोंका मुझपर 
विश्वास है कि मै झूठ नही वोलता और में मी उनपर विश्वास रखता हूँ । विश्वास 
ही मेरा जादू है। इसकी शक्ति महान्‌ है। 


विश्वास-शक्ति 


तीसरी शक्ति 'विश्वास-शवित' है। विज्ञान-युगमें राजनीतिक, सामाजिक 
सोजनाओ और सम्राज-स्ास्त्रम इसकी बहुत जरूरत है ॥ हममें जितनी विश्वास 
शक्तित होगी, उतने ही हम इस युगके अनुरूप बनेंगे । किन्तु इन दिनों बहुत ही 
अविश्वास दीखता है, खासकर राजनीतिक, घामिक और पान्थिक क्षेत्रमें । यह 
पुराना चला आ रहा है, फिर भी टिकनेवाला नहीं है। अगर हम टिकाना चाहें, 
तो भी न टिकेगा। राजनीतिमें अविध्वासको एक वेल माना जाता है। उसे 
सावघानता' का छद्षण माना जाता है। लेकिन में मानता हूँ कि जिस क्षण मनमें 
यत्किचित्‌ भी अविश्वास पैदा हो, वह क्षण हमारे लिए असाववानताका है। 


कैश लिहसशगोओ किखा प शक्गीतीक गलत इशानि वतन ॥. पतापोननित वगरणजे मजे, नल्नन्यिक 
| ॥ 

। में 

आजकल इन्ही तीनों तत्त्वोंकी उपासना करता हूँ। मैने सस्कृतमें एक ब्लोक 


बनाया है, जो इन दिलों मेरे जपका मन्त्र वन गया है। वह इस प्रकार है 


चेदान्तो विज्ञानं विश्वासब्चेति शवतयह्तिल्ःत॥ 
यासां स्थेंयें मित्यं शान्तिसमृद्धो भविष्यतो जयति॥। , * 7 


श्ण्डे तौचरी शवित 


यानी वेदान्त, विज्ञान और विश्वास ये तीन शक्तितियाँ हैं । इन तीनोंके स्थयंसे 
बुनियामें शान्ति और समृद्धि होगी | आज दु नियाको णाति और समृद्धिकी जरूरत 
है। वह वेदान्त, विज्ञान और विश्वाससे ही हो सकेगी । है 

वेदान्त' यावी वेदका अन्त, वेद का खात्मा | बेद यानी सब प्रकारके काल्प- भः 
निंक॑ धर्म । दुनियामे जितने घर्म हैं, उन सबका अन्त ही विदान्त” है। इसलिए ४ 
उसमें इस्लामान्त, जैनान्त, बौद्धान्त, सिखान्त, करिस्तान्त, इव सवका अन्च भा 
जाता है। सत्यकी खोज, सत्यकी पहचान और सत्यको मानना ही विदान्त' है। 
“विज्ञान' यानी सृप्टिन्तत्तकी खोज । अगर हमारा झारीरिक जीवन उसके अंनु- 
कूल बने, तो सम्पूर्ण स्वास्थ्यकी उपलब्धि होगी । जबतक यह नहीं होता, तब- 
तक सृप्डि-विज्ञान-तत्त्वका चिन्तन कर उसके अनुसार हम अपता जीवन नहीं वना 
सकेंगे । इसलिए विज्ञान और परस्पर विश्वास होना चाहिए । 


( ख ) समन्वयंकी योजना , हे 


हिन्दुस्तानमें आजादीके बाद जो कुछ हमने छोटा-वड़ा काम किया, उसका 
असर दुनियापर कुछ-न-कुछ तो हुआ ही। हम किसी गुटमे शामिल नही होते, 
अपनी स्वतन्त्र हस्ती और विचार रखते हैं--इसकी कद्ग सारी दुनिया 580 गे 

भारतमे भूदान-ग्रामदानका जो काम चलए है, उससे भी दुनियाके छोगोक 
लगता है कि इस काममे कुछ ऐसी चीज है, जिससे आजकी देश-देशकी समस्याएँ 
हल करनेका मार्ग खुल जायगा। इसीलिए हमारी यात्रामे बीच-बीचमें प्रोप, 
अमेरिका, एशिया आदि मुल्कोंके कई छोग आते है। वे हमारे साथ घूमते 2 
अपने-अपने देशोमे जाकर ग्रन्य तथा लेख लिखते है झौर आश्या रखते है कि दुनिया 
शान्ति-स्थापनाके लिए इसमेसे कुछ तथ्य अवश्य निकलेगा। _ दुवियामं 

अब दुनिया और हमारे बीच कोई पर्दा नही रहा । यहाँके अच्छे काम दुनिया' 

फैलेंगे और उनका दुनियापर असर होगा। बुरे कामकां की दुनियापर असर 
होगा । भव हमारे अच्छे-बुरे काम सीमित नही रह सकते, बल्कि डुनियाके बाजार- 
में उपस्थित किये जायेगे । इसलिए हम कदम-कदमपर सोचे और ऐसा काम क० 
जिससे औरोको भी यह मालूम पडे कि मारतकी ताकत एक काममें जुट गयी है। 
यहाँकी छगभग ३७ करोड़ ल्होगोंकी जमाद अपने देशका वैभव घढाने और एक 
228७ सेवा करनेके लिए शान्ति और स्वतन्त्रताके स्थापनार्थ अग्रसर ह्दो 
रही है। 

_महाराज अश्योकने अपने जमानेमें मगवान्‌ बुद्धके धर्म-घक्र-प्रवर्ततका काम 
हाथमे छिया। वह तो सीमित रहा, वयोकि उस जमानेसे विज्ञान नहीं था। 
दा विानने आज प्रचारका दरवाजा खोल दिया है। विचारका संचार फीरन्‌ 
इनियामें हो जाता है। इसीलिए कहना पड़ता है कि अद्योकके जमानेमे भी जो 
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मौका हिन्दुस्तानको नहीं मिला, वह आज मिका है। इसलिए अब आप कोई 
ऐसा ठोस कदम उठायें, जिप्तसे दुनियाकों मार्ग मिक्ले। 


विश्वननागरिकता 


पहले कन्याकुमारीमें समुद्रके किनारे बैठकर हमने प्रतिज्ञा की थी कि “जब- 
तक भारतमें ग्राम-स्वराज्यकी स्थापना नहीं होगी, तबतक हम घूमते ही रहेंगे ।” 
यही प्रतिज्ञा हमने 'पीरपंचा् के वर्फपर ध्यानस्थ बैठकर दुृहरायी थी | विचार 
हवार्म फैछ गया है। हिन्दुस्तानको ग्राम-स्वराज्यकी दिशामे जाना होगा और 
बह जायगा। राज्योकी तरफसे भाज कोशिश हो रही है कि ग्रामोंको अधिकार 
मिले। उन कोशिप्योमे बहुत ढीरू है। उसमे कई नुक्स है, फ़िर भी दिशा ठीक है । 
वह सारा विचार सुधासना होगा, फिर देशमे एक हवा बन जायगी । फिर ग्राम- 
दान, भूदान, सर्वोदय, ग्राम-स्वराज्य आदिका विचार गाँव-गाँव पहुंचाया जायगा 
और हिन्दुस्तानमे ग्राम-स्वराज्य होगा, इसमें कोई शक नही है। इसमें हम 
अपना अधिक-से-अधिक परुरुपार्थ, जितना खर्च कर सकते हैं, करनेकी निरन्तर 
कोशिश करें। 
इस समग्न कार्यकी बुनियाद आध्यात्मिक और नैतिक है। आध्यात्मिक और 
नैतिक मूल्योकी स्थापता किये बिना सर्वोदय-विचार प्रतिष्ठित नही होगा। 
बैसे उन मूल्योको चिन्तन करनेवाले पहलेके ऋषि मानते ये, लेकिन समाजने उनको 
नही माना । हम उन मूल्योकी स्थापना करना चाहते है। उसमें जितना हा 
प्रवेश और हृदय-परिचय कर सकते है, करेंगे। हृदय-प्रवेशकी एक प्रक्रिया 
होती है, जिसका हमें ज्ञान है । फिर मी वह कितनी सचेगी, हम नहीं कह सकते । 
प्रक्रिया यह है कि निज देह-वन्धत ढीला पडे । हम देहके बस्धनमे बेंघे हुए है, वह 
ढीला पड़े बिना हृदय-प्रवेश नामुमकिन है। हमारी कोशिश यह रहेगी कि यह 
बन्धन, जिसमें इस शरीरके साथ जीवात्मा जकड़ा हुआ है, वह छूटे, ढीला पड़े ! 
हम यह कोशिश करते रहेंगे, तो सहज ही बाहरी बहुत सारी चीजोंको हम छोड़ 
देंगे । अब हम स्यूल विचार लोगोपर छोड़ेंगे ओर मूछभूत बुनियादी विचार ही 
रखते जायेंगे । बाकी जितना करना है, छोग ही करेंगे। हम सिर्फ समझा देंगे, 
उससे ज्यादा कुछ नही करेंगे । इसीसे देशकी ताकत बनेगी । 
अब तो इधर विश्व रहेगा ओर उधर मानव | वीचकी सव कड़ियाँ ढीली 
होनेवाली हैं | एक ग्रामको समूह 'मानकर मानव उसमें अपना सब-कुछ समर्पण 
, करेगा, समाजको सारा दान देगा, लेकिन उसका अपना विचार स्वतत्र रहेगा । 
स्वतन्न मानव और विश्व, इन दोनोंके दीच जकड़नेवाली कोई कड़ी विज्ञान 
सहन नहीं करेगा। आजतक जातियोने, विधि-विधानोने मानवकों बहिप्कार 
आदिसे जकड़ रखा था। अनेक घर्म-पन्योने मानवकों नाना उपासनाओंमे 


/१०६ तीसरी झक्ति - 


रखा था। 


अध्यात्म-विद्या ओर विज्ञानकी एकवाक्य्रता [85 95% 


अध्योत्म-विद्या इन सबके खिलाफ पहलेसे ही खडी थी । लेकिन अब विज्ञान 
भी इनके खिलाफ बोल रहा है। जाति, धर्म, पत्य, राष्ट्र--ये सारे काल्पनिक 
भेंद छोडो,-यह बात वेदान्त पहलेसे ही कहता आया है ) चन्द लोग इमे सुनते थे 
और वहुत थोड़े छोगोके दिमागमे वह बात पैठती थी । अब ये विचार बहुत दूरके 
नही रहे है । इनके बिना हयारा चछ जायया, हमारे जीवनके लिए उनकी जरूरत 
नही है, ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही। अबतक हम इन विचारोंकों ऊँचे 
साकपर रखते थे और छोड देते थे । छेकिन अब जाति, पन्य, राष्ट्र आदि भेदोंको 
छोड़नेकी वही वात विज्ञान बोल रहा है। इस तरह एक वाजूसे विज्ञान और 
दूसरी बाजूसे वेदान्त, ब्रह्मनविद्या, दोनो एक ही चीज कह रही है और उन मेदोंपर 
प्रहार कर रही है ॥ इसलिए समझना चाहिए कि सियासी और भजहवी लोगों- 
ने अबतक अपने णो कुछ फिरके बनाये है, वे आखिरी साँस ले रहे है ! इसके वाद 
उन्हें खतम होना है । हें 
हम भी आणविक अस्त्रों के खिलाफ है। लेकिन हमने कहा है कि हमें 
विश्व-युद्धकणा कोई डर नहीं है। हम विश्व-युद्धसे कहते हैं कि तू आता ता चाहे 
जल्दी आ जा । मुझे तेस डर नही है। मुझे तो डर इन छोटे-छोटे श 
है) छाठी, हुपाण, वन्दूक, तलवार--ये सारे भयानक झास्त्र हैं। ये खतम होने 
चाहिए । इन्होके कारण दुनियामे अश्ान्ति और भय पैदा होता है। 'विद्वनयुद्ध 
मानव नही छाता है। वह तो दैवी होता है। जब परमेदवर चाहता है कि संहार 
हो, तब वह मानवोको प्रेरणा देता है। उस हालतमें मेरे जैसेकी कया मजाड 
रहेगी कि मे अहिसाकी वात करो ! हम “विश्व-युद्ध से डरते नही है । हम सममते 
हूँ कि 'वह' अहिसाके बिलकुल नजदीक है। जैसे वर्तुलके दो सिरे बिलकुल नजदीर 
हते है, वैसे ही 'विश्व-पुद्धा और 'अहिसा' विलकुछ नजदीक है। यह समझनेकी 
जरूरत है। 'विश्व-युद्ध/ खतम होनेपर 'अहिसा' को ही जगह मिलनेवाली है। 
सर्वोद्यमें समन्वय 
'अहिसात्मक' और सहयोगी ये दोनों पद्धतियाँ हमारे सवोदपके कार्यमे 
जुट जाती है। अहिसात्मरू पद्धति आत्माफी एकताऊक़े अनुमवपर आधूत है ॥ 
बह आध्यात्मिक विचार है, और सहयोगी पद्धति विज्ञानपपर आपृत है! इस तेसह 
आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनोंका योग सर्वोदयर्में हुआ हैं । इसीलिए यह 
नेदाओोको भान्य हुआ। सर्वोदयका विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोतों 


जकड़ रखा था। अनेक पुस्तकोने अपना भार सिरपर डालकर मानवकों जकड़ 
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दृष्टियाँ मिलकर बनता है। कुछ छोग समझते है कि सर्वोदिय' का अर्थ दकिया- 
नूस है, किसी तरहके वैज्ञानिक झोघोकी कीमत ही नही समझते, मिलकी अपेक्षा 
चरखेको पसन्द करेगे, चरखेकी अपेक्षा तकलीको पसन्द करेंग, लोहेकी तकलीकी 
अपेक्षा लकडीकी तकलीको पसन्द करेगें । ओर बगर कोई उससे भी आगे बढ़- 
कर हाथसे ही सूत काते, तो उसे वे सबसे अधिक पसन्द करेंगे । सर्वोदियकी आध्या- 
त्मिकताके विपयमें तो किसीको शक नही था, किन्तु इसकी बैज्ञानिकताके बारेमें 
सन्देह अवश्य था। अब दोनों विपयोमे निस्सन्दिग्धता हो गयी और हमे द्विविध 
आशीर्वाद मिले हैं। 

बैज्ञानिकताके अमावमें अहिसात्मक आध्यात्मिक योजना कैसे होगी, इसके 
लिए हम एक मिसाल देते है । चीनमें लाओत्से नामक एक दाशंनिक हो गये है । 
उन्होने आदर्श ग्रामकी कल्पना वतायी है कि ऐसे भ्राममें चीजोमें स्वावरूम्बन 
होता है, वाहरसे कोई भी चीज छानेकी जरूरत नही पड़ती । गाँववाले गाँवसे 
सभी प्रकारसे परितुष्ट रहते है । छेकिन रातमें दूरसे उन्हें कुत्तोंकी आवाज सुनायी 
देती है, इसलिए वे अनुमान करते हैं कि नजदीकमे जरूर ही कोई गांव होना 
चाहिए। यही है वैज्ञानिकताके अमावमे अहिसात्मक योजना । इसमें कोई गाँव 
किसी गॉवकी हिंसा नहीं करता। एक गाँववाके दूसरे ग्राववालोसे मिलने 
नही जाते। सम्पर्ककी कोई जरूरत ही नही मानते । जब हम सर्वोदयकी, बात 
कहते थे, यहाँके मेता समझते थे कि ये छोग बहुत करके छाओत्सेवाली योजना 
करना चाहते है । 

अब आध्यात्मिकताके अभावमें--अहिंसाके असावमें--वैज्ञानिक योजना 
वैसी होती है, यह देखिये । उसके लिए रूसका उदाहरण लें। वहाँ सब खती 
इकट्ठी कर दी गयी है। किसीसे पूछातक नही जाता कि तुम इसके लिए राजी 
हो या नही ? खेतीके बारेमें वैलोसे कमी सलाह नहीं ली जाती। इसी तरह 
वहाँ योजना बनानेमे साधारण जनताका कोई हाथ नहीं। योजना सरकार 
ही बनायेगी और तदनुसार सवको काम करना पड़ेगा। वैलोका घर्म है, पूरा 
काम करना और व्यवस्थापकोका काम है, बैलोंको मरपेट खिलाना ॥ इस योजना- 
में खाना-कपड़ा सवको मिलेगा। मौतिक आवश्यकताओकी कमी नहीं होगी । 
लेकिन कोई आपकी सलाह न लेगा, आपको अपने विचारोंको आचारमे उतारने- 
की आजादी नहीं रहेगी । 

इस तरह लाओत्सेवाली योजना और स्टालिनवाढी योजना--एऐसी दो योज- 
जाएँ आपके सामने रखी हैँ। लाओत्सेकी योजनापर अहिसात्मक' विशज्ञेषण 
मे है तो स्टालिनकी पद्धतिको सहयोगी” कह सकते हैं । छेकिन सर्वोदय- 
में दोनोंका समावेश्ञ हुआ है । यह अरहिंसात्मक और सहयोगी ' कही गयी हैँ ऑर 

- इसीलिए इसे देशके समी विभिन्न विचारकोंका आश्यीर्वाद प्राप्त हो गया है। 


$१०८ तीसरी शक्ति 


हमारा प्रथम कर्तव्य क्या है? एक दिन पवनारमें आजाद-हिन्द-सेना' के 
एक भाई हमसे मिलने आये थे। आते ही उन्होंने जय हिन्द” किया। हमने 
उत्तर दिया 'जय हिन्द, जय दुनिया, जय हरि ।' इस तरह हमने यह सूचित किया 
कि 'जय हिन्द! में भी खतरा हो सकता है, इसलिए जय दुनिया' कहना चाहिए 
और अयखिरमें परमेश्वरका नाम तो होता ही चाहिए | हमे सोचना हैं कि हम 
सर्वप्रथम कौन है । सर्वेप्रथम मानव, फिर भारतीय और उसके वाद प्रान्तीय ? 
उसके पीछे परिवारवाले और उसके पीछे देहगत ? $ 


मूल्य-परिवर्तेनका अमोध सत्त्र 

यह शिक्षण-शास्त्रका विपये है। पहले जय मै आश्रममें शिक्षकका काम करता 
था, तो रहता वर्धा जिलेमे ही था। फिर भी वच्चोसे वर्धा जिलेकी या महाराष्ट्र 
की ही बात नही करता था । बल्कि यही कहता था कि हम धसे जगत्‌के निवासी 
है, विश्व-्नागरिक हैं॥ यह जगत्‌ कितना हम्बा-चौष्टा है हक आकाशके एक 
हिस्सेमें आकाश-गंगा है और दूसरा हिस्सा कोरा है। करोडो | 

सूर्य है। इतने बड़ें गोलकोके सामने वह एक तिनका भी नहीं है। उस सूर्यके 
इददे-गिर्दे हमारी पृथ्वी घूमती है। उस पृथ्वीपर अरस॑ल्य ( चतुविध ) प्राणी है । 
वैज्ञानिक २०-२५ लाख भ्रकारके प्राणी मानते हैं, त्तो हमारे 
८४ छाख योनिर्या बतायी गयी है। जो भी हो, करोडों, छात्रोकी ही धात है, 
हजारोंकी भी नहीं। इतनी योनियाँ है कि उनमे व्यक्तिका कोई द्विसाव ही नहीं । 
उनमें मानव एक छोटी-्सी योनि है। उस मानव-समाजमे भारत एक देश है। 
उसमें एक महाराष्ट्र प्रदेश है। उसके अन्दर वर्धा एक छोटा-्सा गिला है। 
उसके अन्दर यह आश्रम है। उसमे दो खेत है और उसके अत्दर हम बिलकुल 
दून्य हैं। हमारी कोई हस्ठी ही नहीं है। हक हि 

चेदोमेँ तीन मन्त्रोका एक अधमर्षण घूकत' है। उसे जपनेसे 'अधमपण 
यानी पराप-निरसन होता है। उस सूकतमें कहा है कि 'प्रारम्ममे ऋत और सत्य था, 
उससे सूर्य, चन्द्र आदि सृष्टि हुई, नक्षत्र हुए“ ! बस, खतम हुआ सूवत। पद 
जा सकता है कि आखिर इस सूक्तके जपका पाप-निवारणसे क्या सम्बन्ध है 
इसका तात्पय यही है कि इसको जपनेसे इतने विशाल ब्रह्माण्डकी कल्पना मनुप्यके 
सामने जाती है और इसका मान होता है कि उसके समझ हम कितने छोटे हैं, तो 
अहंकार मिटता है ६ फिर चापकी प्रेरणा ही नहीं होती । श 


दिल और दिमाग घरावर दो 


अर आज मनुष्यके हाथमें विशाल धक्ति आयी है। उसके साय-साथ अगर उसका 
माग छोटा रहा, तो मनुष्यके अन्तरमें ऐसा प्वमंवाद पैदा होगा कि 
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व्यक्तित्व ही छिन्न-भिन्न हो जायगा। पहलेके जमानेके बड़े-बड़े सम्राटोंको भी 
दुनियाका भूगोल मालूम नहीं था। अकबर कितना बड़ा सम्राट था, छेकिन 
उसका भूगोलका ज्ञान क्या था ? जब अंग्रेज यहाँ आये और उसके दरबारमें 
पहुँचे, तव उसे मालूम हुआ कि “इग्लैण्ड' नामका कोई देश है। किन्तु आज 
छोटे बच्चेको भी दुनियाके भूगोलका ज्ञान रहता है। इतने विशाल और व्यापक 
ज्ञानके साथ-साथ अगर चित्तमें छोटे-छोटे राग-देप रहें, तो हम दुकड़े-टुकड़े हो 
जायेंगे । ज्ञानकी इस विशालताके अनुकूल हृदय भी विशारू होना चाहिए। 
तमी मानव यहाँ स्वर्ग ला सकेगा। 

आज जो छोदे-छोटे काम हो रहे है, वे अठग हैं और समाज-क्राति, समाजके 
उत्थानका काम अलग है। थोड़ेसे मूमि-सुधार कर दिये या कही राहत या उत्पादन 
बढानेका काम कर लिया--यह तो दुनियामरमें चलता ही है। अमेरिकामें काफी 
उत्पादन होता है, दुनियाकी आधघी सम्पत्ति वहाँ है, लेकिन अन्तःसमाघान नहीं 
है। शान्ति और निर्ममता नही है। वहाँ दूसरे देशोंसे कही अधिक आत्महत्याएँ 
होती हैं और तरह-तरहके पागल मिलते हैं । इसलिए इस बातमें कोई मतभेद 
न होते हुए भी कि हमारे देशमें उत्पादन बढ़ानेकी जहूरत है, उसके साथ-साथ 
मानव-हृदयका उत्थान भी आवश्यक है। हमारा जीवनका स्तर तो बढ़ना ही 
चाहिए, वयोकि आज वह गिरा हुआ है; लेकिन साथ ही चिन्तनका स्तर भी 
ऊँचा उठना चाहिए। घ 


नये मानवका निर्माण 

ग्रामदान, मूदान आदिसे जमीनका मसला हल होता है, यह तो छोटी बात 
है। बड़ी वात यह है कि इनसे चिन्तनका स्तर ऊपर उठता है। हमारा सारा 
गाँव एक परिवार बनेगा । वहाँकी हवा, पानी और जमीन--परमेश्वरकी सारी 
देनें सबके लिए होगी । हम परस्पर सहयोगसे काम करेगे ॥ में थपने लिए नही, 
समाजके लिए काम करूँगा | सिर्फ अपनी नही, सारे समाजकी चिन्ता करूँगा । 
ऐसी वृत्तिसे सारा नैतिक स्तर विलकुछ ही बदलर जाता है। इसलिए हमें इस 
आन्दोलनमें उत्साह माल्म होता है। हमारी उम्र हो चुकी है, फिर भी थकान 
नही मालूम होती, क्योंकि अन्तरम एक अद्भुत आनन्द है। हम उसका शब्दों- 
में वर्णण नही कर सकते । हम तो निरन्तर अमृत-पान कर रहे है और उसका थोड़ा- 
थोड़ा रस सवको पिलाना चाहते है । 

हमे नया मानव बनाना है। पुरानी चीजें खतम हो गयी । अब तो देझोंकी 
हदें भी टिक नही पाती । एक वार आरस्ट्रेलियाके एक भाई हमसे मिलने आये थे। 
उल्होंने पूछा कि 'दुनियाके लिए भूदानका अर्थ क्या है ?” मेने कहा : यही कि 
आस्ट्रेलियामें काफी जमीन पड़ी है और जापानमें कम है, इसलिए आपको जापान- 


११० * तीसरी शवित 


वालोंको आमन्त्रण देवा चाहिए । उसने कहा : हाँ, हमारे पास जमीन काफी, य 
है, लेकिन हम चाहते है कि हमारी संस्कृतिकी रक्षा हो। इसलिए हमारी संस्कृति- 
से मिलले-जलते यूरोपके छोग आयें, तो हम उन्हें लेनेके छिए राजी हू ।' हमने 
कहा : 'यही जहर है, जिसे खतम करनेके लिए भूदान-यज्ञ चलछ रहा है। 
जापानकी सम्यता अछग, आस्ट्रेलिया, यूरोप और हिन्दुस्तानकी सम्यता अलग, 
हिन्दुओंकी सभ्यता अछंग और मुसलछमानोंको सम्यता अलग--इन सारी अमद्र 
बातोकों मिठानेके लिए ही ग्रामदान है। ग्रामदानमें हमारे सामने कोई छोटी चीज 
नही है। हमे मानव-जीवन' घदलना और नया विश्व निर्माण करना है। 
ग्रामदानसे भूमि-सुधार होता है, भूमि-समस्या हल होती है, यह सब तो 
ठीक है। किन्तु ये सव छोटे परिणाम हैं। दुनियामरके छोग हमारी भूदान- 
यात्रामें शामिल होते ह। वे यह देखनेके लिए नहीं आते कि इससे भूमि-सुधार 
कैसे होते है। ये यहाँ देसने आते है कि किस तरह यहाँ आध्यात्मिक मूल्य स्थापित 
हो रहे है। इस वक्‍त दुनिया हिंसासे बिलकुल वेजारं और हैरान है॥ सतिक 
शक्तिसे मसले हल नहीं हो सकते, यह मिरव्चित हो चुका है, फिर मी पुराना 
रवैया ही चछ रहा है। हम आध्यात्मिक मल्य स्थापित करनेकी यातें करते हैं, 
लेकिन न सेना कम करते है और मे पुछिसका कार्य ही सीमित करते है। आजकी 
हाहतमें तो हमारा बोलना, वोलना ही रह जायगा ) इसलिए हिन्दुस्तानमें जनता- 
की ओरमे यह प्रयतत होना चाहिए कि हम नैतिक तरीके चाह! इसीके लिए 
शान्ति-सेता और ग्रामदान है। है रु 
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दुनियाको बनानेवाली तीन शवितयाँ. _, 


मुझसे पूछा जाता है कि परमेशवरके अछावा इस दुनियाकों बनानेवाले और 
कौन-कौन हैं? कोई समझते हैं कि राजनीतिक पुस्पोंने दुनिया बनायी। ये 
दुनियाके बनानेवाले नही हो सकते । दुनियाको बनानेवाली तो तीन झवित्याँ हैः 
विज्ञान, आत्मज्ञान और साहित्य ॥ ऐ 


विज्ञानकी शक्ति 


वैज्ञानिक दुनियाके जीवनको रूप देता है। आज मेरे सामने यह छाउड- 
स्पीकर खड़ा है, इसलिए शान्तिसे सव सुन रहे ह। अगर यह न होता, तो मेरी 
आवाज इतने छोगोतक नही पहुँच पाती । विज्ञानसे न केवल जीवनमें स्थूछ 
परिवर्तन होता है, वल्कि मानसिक परिवर्तन भी होता है। प्रिंटिंग प्रेस ( छापा- 
खाने ) के कारण विज्ञानका कितनी आसानीसे प्रचार हो सकता है, इसका कोई 
खयाछ हमारे पूर्वजोको नही रहा होगा । उससे गछत बातोका भी प्रचार हो सकता 
है, यह अछूग वात है। लेकिन जीवतको बदलनेवाली चीजें विज्ञानसे पैदा होती 
हैं और वैज्ञानिकोने जीवनको आकार दिया है, इसमे कोई शक नहीं। अग्निकी 
खोजके बाद सारे ऋषिगण मक्तिमावसे अग्निके गीत गाने गे । ये गीत वेदोंमें 
आते हैं। अब शायद अणुशक्तिके गीत गानेवाछे ऋषिगण पैदा होगे। आज तो 
वह सहार करनेके लिए आयी है, संहारकके रूपमे ही हमारे सामने खड़ी है। 
लेकिन उसका शिवरूप भी है, केवल रुद्ररूप ही नही । जब वह शिवहूपमें प्रकट 
होगी, तब दुनियाका जीवन ही बदल देगी । 


आत्मज्ञानकी सामथ्ये 


दूसरी शवित जो जीवनको आकार देती है, वह है आत्मज्ञाना आत्मन्नानी 

दुनियाम जहाँ-जहाँ पैदा हुए, उनको बदौलत पूरा-का-पूरा जीवन बदल गया। 

ईसाममीह आये, गौतम बुद्ध आये, लाओत्से आये, मुहम्मद पैगरम्बर जाये, नाम- 

देव आये, तुलसीदास आये, माणिक्य वाचकर आये, जगह-जगह ऐसे महात्मा 

* आये। ऐसे एक-एक शखस्सके आगमनसे छोगोके जीवनका स्वरूप वदरू गया। 
छोगोके जीवनका स्वरूप वदलनेवाली यह दूसरी ताकत है । 


श्श्र तीसरी शक्ति 


साहित्यकी शक्ति + 

दुनियाकों बनानेवाली तीसरी शक्ति है, साहित्य । + 

साहित्यसे मुझे हमेशा बहुत उत्साह मिलता है। साहिंत्य-देवताके प्रति मेरे 

मनमे बड़ी श्रद्धा है। एक पुरानी बात याद आ रही है। बचपतमे करीब १० साह- 
तक मेरा जीवन एक छोटे-से देहातमें ही बीता | बादके १० साछ बडौदा जैसे 
बडे शाहरमें बीते । जब मै कोंकणके देहातमें था, तब पिताजी कुछ अध्ययत 
और कामके लिए बड़ौदा रहते थे । दीवालीके दिनोमें अवसर घर आया करते थे। 
एक बार माँने कहा : आज तेरे पिताजी आनिदाले हैं, तेरे लिए मेबा-मिठाई 
छायगे ।' पिताजी आये। फौरन्‌ मैं उतके पास पहुँचा और उन्होने अपना भेवा 
भेरे हाथमें थमा दिया । मेवेकों हम कुछ मोल-गोल लड्डू ही समझते थे। छेकित 
यह मेवेका पैकेट गोल न होकर चिपटा-सा था। मुझे लगा कि कोई खास तरहकी 
मिठाई होगी | खोलकर देखा, तो दो किताबें थी। उन्हें लेकर मै माँके पात्त 
पहुँचा और उसके सामने घर दिया । माँ बोली : “बेटा ! तेरे पिताजीने तुर्श 
आज जो मिठाई दी है, उससे बढ़कर कोई मिठाई हो ही नही सकती 7” वे किताब 
रामायण और मागवतकी कहानियोंकी थीं, यह मुझे याद है। आजतक बे किताबें 
मैंने कई बार पढ़ी । माँका यह वाक्य में कमी नहीं मूला कि “इससे वढकर कोई 
मिठाई हो ही नही सकती // इस वाकयने मुझे इतना पकड़ पं है कि आज भी 
कोई मिठाई मुझे इतनी मौठी मालूम नहीं होती, जितनी कोई सुन्दर विचारकी 
पुस्तक ! 
साहित्य + कठोरतम साधनाकी सिद्धि ;न्‍ अल 

उसे तो भगवान्‌की अनन्त शक्तियाँ हैं, पर साहित्यमें उन घक्तियोंकी केवड 
एक ही कला प्रकट हुई है। मगवातकी शवितकी यह करा कवियों और साहि- 
त्पिकोको प्रेरित करती है। कवि और साहित्यिक ही उस शक्तिकी जानते हैं, 
दूसरोंको उसका दर्शन नही हो पाता | मुहम्मद पैगम्बस्के बारेमें कहा गया हैं 
कि थे समाधिमे लीन होते, तो पसीना-पसीना हो जाते ये। उनके नजदीकके लोग 
एकदम घवरा उठते कि यह कितना घोर तप चल रहा है। कितनी तकलीफ हो 
रही होगी! लेकिन वह चीज वही थी, जिसे अरवीमें वह ई कहते है। व 
0004 अल स्तक या किसाव नही। वह ई उस चीजको कहते है, जो परमेशवरका सनक 
नुप्पके पास पहुँचाती है। जब वह परस्मेश्वरका सन्देश मनुप्यके हृदमपर सवार 
होना है, तब 'बहुत ही यन्त्रणा ( ठार्चर ), तीव्र वेदना होती है, लिसकी उपमा 
प्रमूनि-वेदनासे दे सकते हैं ॥ अृतिमें बहनोंको जो वेदना होती है, उससे यह वेदना 
बहुत ज्यादा है। यह तो में अपने अनुमवसे ही कह सकता हूँ कि कुछ ऐसा महसूस 
होता है कि हम अपनेको बिलकुल खो रहे है। कोई चीज हमपर हावी हो रही है * 
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ऐसी कोई चीज, जिसे हम टाल नही सकते, टालना चाहते हैं। लगता है कि 
टले तो अच्छा है। छेकिन वह ठछ नही पाती, टाली नहीं जा सकती। ऐसी 
बेदनाके अन्तमें जो दर्शन होता है, वही छोगोंको चखनेको मिलता है। वह वेदना 
लोगोंको मालूम नहीं होती, उसे तो कवि और साहित्यिक ही जानते है। 


कविकी व्याख्या 
मेरे अर्थमे कवि” दो-चार कड़ियाँ, तुकबन्दियाँ, जोड़ देनेवाा नही है। 
कवि क्रान्तदर्शी होता है। जिसे उस पारका दशन होता है, वही कवि है। इस 
पार देखनेवाली तो ये दो आँखें है। इनका हमपर बडा उपकार है ही । ये सजी- 
सजापी सारी दुनिया हमारे सामने पेश करती है, दुनियाकी रौनक दिखाती हैं । 
सृष्टिका सौंदर्य हम इन्ही दो आँखोसे ग्रहण करते हैं। लेकिन ये गुनहगार भी है । 
इस दो आँखोंसे परे एक तीसरी चीज भी है, जो इनकी बदौलत छिप जाती है। 
इस खूबसूरत दुनियासे और भी निहायत खूबसूरत एक दुम्िया है, जिसे ये दो 
आँखें छिपा रखती है । इन आँखोंकी वहाँ पहुंच नही है। इनके कारण मानव 
उस दुनियाकी ओर आइ्ृष्ट नहीं होता । लेकित जब तीसरी आँख खुल जाती है, 
तो इस 5408 दर्शन होता है । दुनियाके सर्वेसाघारण ध्यवहारोंके पीछे, उनके 
अन्दर और उतकी तहमें जो ताकते काम करती है, उनका दर्शन होता है। 
उसमेसे काव्य-स्फूरत होती है, साहित्यकी स्फूर्त होती है। इसीलिए मेरी 
साहित्यिकोंपर बहुत श्रद्धा है। 
वाल्मीकि आये। व्यास आये। दांते आये । होमर आये । शेक्सपियर 
आये । रवीन्द्रनाथ आये । ऐसे लछोग दुनियामें आये ओर दुनियाको ऐसी चीज दे 
गये, जो सदाके लिए जीवनको समृद्ध बना दे । दुनियाको उन्होंने ऐसी विचार- 
शक्ति दी, जिससे दुनियाका जीवन बदल गया। दुनियाकों शझान्तिकी जरूरत 
हुई, तो शान्तिका विचार दिया। उत्साहकी जरूरत हुई तो उत्साह दिया। 
आशाकी जरूरत हुई तो आशा दी । जिस समय समाजको जिस चीजकी जहरत 
थी, बहू चीज उन्होंने समाजको दी । दुनियामें जो बड़ी-बड़ी कऋ्रांतियाँ हुईं, उनके 
पीछे ऐसे विचारकोंके बिचार ही थे । ऐसे साहित्यिकोंका साहित्य था, जिन्होंने 
पारदर्शव किया था। 
याणी £ विज्ञान-आत्मज्ञानके बीचका पुल 
इन तीन ताकतोने आजतक दुनिया बनायी। इसके आगे भी जीवनके 
ढाँचेको स्वतन्त्र रूप देनेवाली ये ही तीन ताकतें हो सकती हैं: विज्ञान, आत्म-,, 
ज्ञान और साहित्य या वाक्झ्क्ति, जिसे वाणी मी कहते है । विज्ञाससे जीवनका , 
स्थल रूप वबदछता है और वह मनुष्यके मनपर असर करनेवारी परिस्थितियाँ 
पैदा कर देता है। छेकित वह सीधे मनपर असर नही करता । वाणी विज्ञानसे 
८ 
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आगे जाकर हृदयपर ही सीधा प्रह्मर करती,है। वह हृदयतक पहुँच जाती है। 

फिर आत्मज्ञान अन्दर प्रकाश डाकता है। विज्ञान बाहरसे प्रकाश डालता है, 

तो आत्मज्ञान भीतरसे प्रकाश करता है। इन दोनोके बीच वाणी पुलका काम 

करती है। वह दोनो किनारोका सयोग कराती और दोनों,तरफ रोशनी डालती 

है। तुलसीदासजी कहते है : हे हे 
“राम-नाम मणि दीप धरु, जीह देहरी दृएर। हि 
तुलसी भीतर बाहिरहुं जो चाहसि उजियार ॥* 

--'अगर तू अन्दर और बाहरदोनों ओर उजाला चाहता है, प्रकाश चाहता है, 
तो यह राम-नामरूपी मणिदीय जिदह्दाहपी देहरी-दारपर रस ले। इस द्वारपर 
दीया जछाते ही बाहुर और मीतर, दानों तरफ प्रकाश फल जाता है।” इतना 
अधिक उपकार वाणी करती है । मनुष्यको मगवानूकी यह अप्रतिम देन है। 
वाणीका सदुपयोग 4 

बाणीकी यह देन मनुष्यकी वड़ी भारी शक्तित है। इस हवितका जहाँ दुरुप- 
ओोग होता है, वहाँ समाज गिसता है और जहाँ उसका सदुपयोग होता है, वहाँ 
समाज आगे बढता है। ऋग्वेदम कहा गया है; हैं 

'सक्तुमिव तितउना पुमस्तों यत्र घोरा मनत्ता वाचमक्तत। 

यानी हम अनाज छानते है, तो उसमेस्ते ठोस बीज छे छेते है और ऊपरका 
छिलका, कचरा फेंक देते है। वैसे ही जिस समाजमे बाणीकी छातवीत होती है, 
ज्ञानी पुरुष मननपूर्वक वाणीकी छानवीन करते है और उत्तम, पावन, पवित्र, शृड 
निर्मेल, स्वच्छ, खालिस शब्द ढूंढ निकालते है, उस शब्दका प्रयोग करते हैं, उस 
समाजमें लक्ष्मी रहती है। हित ऋैदने 

बहुतोंका खयाल है कि सरस्वती और छक्ष्मीका विरोध है, लेंकित शहावेदने 
इससे विलकुर् उल्टी वात कही है! यह वहना कितने अज्ञातकी बात है कि 
रूथमी और मरस्वतीका बैर है। वाणी तो संंयोजन-शक्ति है। 2 कल अन्दर- 
की दुनिया और वाहरकी दुनियाको, आत्मज्ञात और विज्ञानकों जोडने कड़ी 
है। दुनियामें जितनी शक्तियां मौजूद है, उन सब शवितियोंकी जोडनेवाली अगर 
कोई कडी है, तो वह वाणी ही है। फिर उसका किसीके साथ वैर कैसे हो सकता 
है? वाणी सूधषम-शक्ति है। इसलिए उसके भीतर दूसरी छिपी रहती 
है। भेरा तो वाणीपर वहुत भरोसा है। निरन्तर बोलता ही हवा हैं सुनता 
औ'जाता हूँ। इसीमें वाणोकी महिमा है। श्रवण और कीर्तेन दोनों मिलकर 
वाणी बनती है।क हि 


| 


+ दष्दरपुर ( मदाराष्ट्र) में ठा० २०-७०/५० फो किये गये प्रवचनते ! 


७. अशोभनाय पोस्टर 


देशका आधार + शील.,. 


में चाहता हूँ कि सारे मारतकी स्त्रियां झ्लान्ति-रक्षा और शील-रक्षाका काम 
करें। इस समय भारतमें चरित्रश्नंशका कितना आयोजन हो रहा है ! उसका 
विरोध और प्रतिकार अगर बहनें नही करेंगी, तो फिर परमेश्वर ही मारतको 
वबचाये, ऐसा कहनेकी नौवत आयेगी । 

शहरोकी जो दशा है, वह अत्यन्त खतरनाक है। पढ़ी-लिखी छड़कियाँ 
शहरके रास्तोपर चलती है, तो लड़के उनके पीछ लगते हू, यह कया बात है ? 
यह जो शील-अ्रंध्त हो रहा है, जिसमे यूहस्थाअमकी प्रतिष्ठा ही गिर रही है, 
उसका विरोघ करनेके लिए वहनोंको सामने आना चाहिए ।॥ माताओकों समझना 
चाहिए कि अगर देशका आधार शीलपर नही रहा, तो देश टिक नहीं सकता । 
शिवाजी महाराजकी सुप्रसिद्ध कहाती है। उनके एक सरदारने छड़ाई जीती 
और एक यवन-स्त्रीको वे शिवाजी महाराजके पास ले जाये | शिवाजी महाराज- 
ने उसकी तरफ देखकर कहा: “हे माँ, अगर मेरी माता तेरे जैसी सुन्दर होती, 
तो मैं भी सुन्दर होता !” ऐसा कहकर उन्होने उसे आदरपूर्वक विदा किया | 
ऐसी संस्कृति जिस देशमें चली, उस देशमे इतना चारित््य-भ्रंश हो और सारे लोग 
देसते रहें, यह कैसे हो सकता है ? 
हम कहाँ जा रहे हैं ९ 

मैं इंदौर आकर इतना दुःखी हुआ कि उसका वर्णन नही कर सकता । यहाँपर 
दीवालछोपर इतने भद्दे चित्र देखे कि जिनके स्मरणसे आंखोंमे आंसू आ जाते हैं) 
माता-पिता इन चित्रोको कैसे सहन करते हैं? इससे पहले नो सारतक मुझे 
किसी शहरमें घृूमनेका मौका नही मिला, इसलिए झहरकी हालतको मै जानता 
नहीं था। छेकिन यहाँ जो मैने देखा, उससे मेरा हृदय बहुत ही ब्याकु हुआ । 
तबसे मेरे घ्यानमें आया कि शील-रक्षाकी मुहिम होनी चाहिए और स्त्रियोंको 
शाति-रक्षा और शीछ-रक्षाका दुहरा काम करना होगा । उसके विना संस्कृति 
नहीं टिकेगी । श 

मनु महाराजने स्मृतिर्में स्वियोके छिए कितता आदर व्यक्त किया है: 


“उपाष्यायान्‌ दक्षाचार्य: आचार्याणां शर्त पिता। 
सहल तु वितृन्‌ माता गोरवेषातिरिच्यते॥! 


११६ तोसरी शक्ति 


_'दस उपाध्यायके वरावर एक आचार्य होता है । सौ आचार्योके बराबर 
एक पिता होता है भौर हजार पिताओसेमी एक माताका गौरव बड़ा है ।' 

इतना महान्‌ शब्द जिस मूमिमें प्रवृत्त हुआ, जहाँकी संस्क्ृतिमें स्वियोकि लिए 
इतना बादर था, वहाँपर ऐसे गदे चित्र खुलेआम दिखाये जायें और लड़कोंके 
दिमाग इतने विपय-वासतासे भरे हुए हों कि कन्याओंके पीछे छगनेमें ही उन्हें 
दुश्पा्थ मालूम होता हो, यह कितनी झोचनीय और छलण्जाजनक बात है | 
आप जरा सोचिये कि हम कहाँ जा रहे है १ £ 


सातृत्वपर प्रह्मर 

हमें इस हाछतकों रोकता होगा। आपकी पचास राजनीतिक पादियाँ आज 
या कर रही है ? परन्तु किसीकों यह सूसता नही है कि शील-रक्षा हो ! जिम 
आरतमें स्वियोके लिए इतता आदर है कि वेदम कहा है; “स्त्री अधिक सूइम 
बुड्वाछी होती है, पुस्पोंसे उदार होती है, क्योकि पुरुष प्रमेश्वरकी भाराघना, 
मवित, दातृत्वमे कम पड़ता है। स्त्री माता होती है, वह प्रर्पका इख जानती 
है। किसीफो प्यास लगती है, तो वह जानती है। किसीकों पीडा होती है, 
तो जानती है और अपना मन हमेशा मगषान्‌की भक्तिमे लगा रखती है।” वेदकों 
हमारे यहाँ मातृ-स्थान कहा है। ज्ञानदेवने लिखा है: “नाही थति परबुति 
आउली ४ जंसी माता मही है। जो दुनियाको अहितसे बचाती है और 
हितमे प्रदत्त करती है, इस तरह श्रुतिको 'माता' की उपमा दी गयी है। इस 
मातृत्वपर आज इतना प्रहार होता है और हम सद खुलेआम उसे सहन व रहे हूं। 
मैं नही मानता कि इससे अ्रगतिकी राह खुलेगी * कापकी पचासो धंधा 
योजनाएँ चछती हों, तो भी कोई काम नहीं होगा | केवछ मौतिक 5 

देश ऊँचा नहीं उठता। जब शील ऊँचा उठता है, तब देश उन्नति करता है। 


घहनें प्रतिज्ञा करें 


आज तमाम माताएँ और बहनें प्रतिज्ञा करें कि (शांति और पौल-रक्षारे 
किए हम प्रपत्लश्ीछ रहेंगी ।'  पुरपगण माताओंकी इस प्रतिशञामें मदद हे + 
जिससे कि मारतमें फिरसे घमंका उत्थान हो। 25 5 ८2०2 डक: 

अनीतक धर्म बना ही नहीं था, केवल श्रदाएँ ही बती थी। ऐसा 8 
बना था, जिसके विरोपम जानेरी विसीकी इच्टा ही ने हो। आज नह 
निष्ठा मान्य है, ने अ्िसा-निष्ठा। छोग पहते है छि अमुक मौपेपर 78 कर 
और अमुक मौउेयर वे-टोदः | हमेशा सत्य टीका ही है, ऐगा नहीं यहा जा 
आज निरपयाद हर परिस्थिति सत्यपर घलनेमें फायदा ही होनेवादा 
शापपर न चर, तो नुपगान ही होनेबवाला है--ऐगा न स्यर्ियत कवर्स 


अशोभतीय पोस्टर ११७ 


शया है और न सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्रमें । सभी क्षेत्रोंमें अहिसाके छिए 
ऐसा निःशंक विश्वास पैदा होना अभी वाकी है। आजतक जो तरह-तरह- 
के धर्म बने, वे धर्म नही, भद्धाएँ थी । कहा जाता है कि वहुत करके सत्य, अहिंसा 
लाभमदायी है, लेकिन वे अवश्य ही लामदायी है और उनपर नही चलेगे तो अवश्य 
हानि होगी, ऐसी निष्ठा और विश्वास मानवके हृदयमे अभीतक प्रतिप्ठित नहीं 
हुआ है। भले ही हिंदू, मुसछमान आदि घमःके आचायंनि धर्मको समझानेकी 
कोशिश की हो, फिर भी वह सफल नही हुई । अब विज्ञानका जमाना आया है । 
अतः सारी दुनियाको अध्यात्मका आधार लेना होगा । पराथिकता खतम करनी 
होगी । विज्ञानके जमातेमें राजनीति और पांथिक धर्को छोड़ता होगा और 
आध्यात्मिकता स्वीकार करनी होगी । सबको इसपर सोचना चाहिए। इसका 
मूलारंम शाति-रक्षा और शील-रक्षाके कार्यसे होगा । हम अगर इस कामको 
उठायेंगे, तो फिर पचासों मसले हछ करनेकी दावित भगवान्‌ हमें देगा । 
घ्चोंको क्‍या जवाब देंगे 

शहरोमें वड़े-वडे इश्तिहार छंगे रहते हैं, उनका वच्चोपर असर होता है । 
वे सहज ही पूछ लेते है कि यह क्या है ? बच्चोपर ज्यादा असर बाहरी दृश्मका 
होता है। खाने वैठा है और चिडिया उड़ रही है, तो उसका ध्यान फोरन्‌ चिडिया- 
की तरफ जायगा । भूख रुगी है, खाना मीठा भी छग रहा है, फिर भी चिड़िया- 
को उड़से देखता है तो फौरन्‌ उसका घ्यान उसीकी तरफ आकपित हो जाता है । 
वैसे ही बाहर कोई भी स्वरूप वच्चा देखता है, तो वह आकर्षित होता है। वह 
आपसे पूछेगा कि “यह हनीमून” क्‍या है ? यह चित्र किस चीजका है ?” उसके 
दिमागपर देखनेका असर होता है । इसलिए नागरिकोंको चाहिए कि वे इस वारेमें 
सॉक। मकानवाले अपने मकानपर बडें-बडे अक्षरोमे इश्तिहार लगाने देते हैं, 
तरह-तरहकी तसवीरें छूगाने देते हैं, उसके उनको पैसे मिलते होगे, लेकिन यह 
पैसा विनाक्षक है। वे अपने मकानपर चाहें तो 'ओम्‌', श्रीराम” या (विस्मिल्ला- 
हिर-रहमानिरंहीमि' छिजवा सकते है | छेकिन इस प्रकारके और इश्तिहार नही 
होने चाहिए । 


नागरिक सोचें 

' शहरमें रहनेवालोंकी नजर तारोंकी तरफ नहीं जाती, जो हमारी म्ाँखोंके 
लिए और चित्तके लिए पवित्र चीजें हैं। जहाँ देसो वहाँ आग ही आग छमी है, 
तब तारोंकी ओर नजर कैसे जायगी ? इसके बदले बड़े-बड़े चित्र लगे होते हैं । 
वच्चा सहज हो पूछ बैठता है कि थह क्या है ?” ऐसे चित्र हटानेकी हम छोगोंको 
सुझती ही नही । झहरोंमें छोग रातमें देरसे सोते हैं और देरसे उठते है । रातको 


११८ तीसरी शावित 


खराब चित्र देखते है, तो उसका खराब असर खेकर सोते है, उससे दिमागमें 
अस्वच्छ विचार रहते हैं। हम मुहल्लोकी स्वच्छताकी बात करते हैं। मुहल्लेकी 
स्वच्छता सघनी चाहिए, छेकिन दिमागकी स्वच्छता भी सघनी चाहिए। दिमाग- 
की स्वच्छता अत्यन्त आवश्यक है। हज 
नागरिकोंकी आँखोंपर आक्रमण 20020 ॥ 

इंदौरमें बहुत दिन रहनेके कारण मैने वहां भद्दे पोस्टर देखें, तो मेरी आत्मामें 
बहुत गहरी ग्लानि पैदा हुई । मेने कहा कि ये पोस्टर हटने चाहिए । यदि कानून- 
से नही हट सकते है, तो घर्मसे हें । धर्म कानूनसे ऊँचा होता है, बढ़कर होता है। 
जो कानून घधर्मेका रक्षण नहीं कर सकता, उस कानूनकी दुरुस्‍्तीके लिए कानून 


- पझंग करनेकी जरूरत महसूस होती है। 
इदौरकी हि 8 अति बहनें सिनेमावालोके पास गयी थी ॥ उन्होंने बहनोसे 
पूछा कि / ' ” की आपकी व्याख्या बया है ?” तब बहनोने जवाब दिया : 


“जिन पोस्टरोंको माता-पिता अपने बच्चोके साथ नहीं देख सकते है, ऐसे पोस्टर 
अणोमनीय है और वे हटने चाहिए ।” इससे अधिक माकूछ जवाब नही हो सकता । 
यदि कहा जाय कि कानून उनके पक्षमें है, तो अब परमेश्वरसे पूछना होगा ! 

सबसे ओं कानून परमेश्वरका है। हम उससे पूछेंगे कि कौन-सा काबू हमारे 
पक्षमें 


आँखोंपर हमला 
हमने गलत सिनेमाके खिलाफ आवाज नहीं उठायी है, इसके माने यह नहीं 
है कि गलत सिनेमा चलने चाहिए । उन्हें बद करना हो, तो वैसा जनमत दि 
करना होगा। बडी चीजकों बदरूमेका वही मार्ग है। सत्याग्रहमें कम-से-्कम 
चीज होती है और वह ऐसी चीज कि जिसके लिए सबकी करीव-करीव एक राय 
हो सकती है। सिनेमा देखनेके लिए तो छोग पैसा देकर जाते है। अच्छा सेंसर हो, 
यह माँग की जा सकती है। इसके लिए मन-परिवतत करना होगा, प्रचार करता 
होगा। उसमें सत्याग्रहकी वात नही आती । आँलोपर हे 
छेकिन ये पोस्टर तो रास्तेमें होते है और हरएककी आँखोंपर उनका आकर 
सण होता है। शहरोमे नामरिकोको, सडकपर चलनेवाली वहनोकों शरमिदा 
होना पडता है, नीची तिगाहेँ करनी पडतो है! इससे बढकर कौन-सी चीज हो 
'सकनो है? आम रास्तेपर चलनेवाले नागरिकोकी आँखोंपर हमला करनेका 
शिया हक है ? अगर किसीको ऐसे पोस्टर छंगाने हों, तो अपने रगमहलों- 
में खयायें ! सौन्दर्य-दृष्टि मिन्न-मिन्न हो सकती है। * 
छेकिन हरएक भायरिककों अपने कर्ंव्यके बारेमें जागहुक रहता चाहिए ! 


अश्ोभनोय पोस्टर ह ११९ 


अपने अधिकारोके वारेमें इतनी मन्दता नागरिकोंमें आयी है, यह ठीक नही है। 
सब लोग इस चीजको महसूस करते है, शिकायत करते है, पर कुछ कर नही सकते 
हैं ! यह लाचारी वरदाश्त नहीं करनी चाहिए । 

रचनात्मक कार्यकर्ताओने मुझसे कहा : “अगर हम इस काममें लगेंगे, तो 
क्या रचनात्मक कार्य ढीला नही पड़ेगा ? ” मैने कहा : “रचनात्मक कार्य नर्मदामें 
जाय ! यह बुनियादी चीज है। वह नही बनती है, तो मुझे ऐसे रचवात्मक 
कार्यमें कोई रस नही रहा है कि घरमे वैठे-वैठे सूत काते और वाहर ऐसे पोस्टर 
लग हों।” 
“अशोभनीय' ओर 'अइ्छीछ! का अन्तर 


मैं 'अइलील' शब्दका प्रयोग नही करता हूँ । अइलील तो कही भी बरदाश्त 
नहीं होगा । में शोमनीय' और “अशोमनीय की वात कहता हूँ । मुमकिन है 
कि जो चीज यहाँ अश्ञोमतीय होगी, वह छंदनमें शोमनीय मानी जाय | हिन्दु- 
स्तान और लंदनमें अश्लील तो करीव-करीब एक ही होगा। लेकिन शोभनीय 
और अशद्योमतीयमें फर्क हो सकता है। ऐसे अशोमनीय पोस्टर या चित्र कोई 
खुलेआम उपस्थित करे और लोग उसे वर्दाश्त करें, यह अनुचित है । 

में सिनेमा-उद्योगके खिलाफ सत्याग्रह नहीं कर रहा हूँ । मैं तो विज्ञान 
( साइन्स ) का कायल हूँ । उसके अंतर्गत सिनेमाका विकास हो, ऐसा चाहूँगा। 
अच्छे-अच्छे सितेमा या चित्र निकर्े, निकछते भी हैं ॥ तुदसीदास और तुकारामके 
जीवन-चरित्रकी फिल्में वनी हैं । मैं कहता कि अध्यात्म और विज्ञानका समन्वय 
हुए बिना विकास संमव नही है। उसके दुनिया नही बचेगी । 
अशोभनीय पोस्टर हटे बिना चेन नहीं 

मैं चाहता हूँ कि रातमे १० व्जेके वाद शो' न चले । मैं इलाहाबाद गया था । 
यहाँ लोगोने मुझे 'मान-पत्र' दिया । मैने कहा कि आपको तो दान-पत्र देना 
घाहिए। समा टइन पार्कमें हुई थी और टडनजी उस समामे हाजिर थे । 

उस 'मान-पत्र' में म्युनिसिपेलिटीने कहा था कि सिनेमाके दो 'शो/ नही होने 
भ्वाहिए । इस तरहका प्रस्ताव म्युनिसिपैछिटीने किया था। लेकिन वह प्रस्ताव 
रूखनऊ-सरकारने नामंजूर किया। ऐसी शिकायत उस मान-पत्रमें थी। अब 
मुझे नही मालूम कि सरकारने उसे नामंजूर क्यो किया ? आमदनीका सवाल था 
कि विधानका, मुझे मालूम नहीं। इन दिनों जहाँ घर्मं आता है, वहाँ बुद्धिका 
निधन हो जाता है, वृद्धि गायव होती है ३० 

मैं नही जानता कि कौनसा सवारू था। छेकिन उसमें मन-परिवर्तन हो 
सकता है। 


| ३२० तीसरी शक्ति 
,विषयासक्तिकी सुप्त ओर छाजिमी का 

इन्दौरमें जगह-जगह गंदे पीस्टर हमने देखे । हमने कहा कि ये पोस्टर 
थाने वच्चोके लिए 'फ्री एण्ड कम्पल्सरी एजुकेशन इन सेन्सयुअलिटो--विषया- 
सक्तिकी मुफ्त और काजल गरिमा न ॥ इसका दूसरा कोई अर्थ नहीं है। 
वच्चोंके छिए बड़ेन्वड अक्षर पडनेके लिए हम लेते हैं--ग” याने शया' भौर उसका 
चित्र मी रहता है, जिससे वच्चा डिलचस्पीसे पढ़े । छेकिन पाद्येयुस्तकमें जितना 
बड़ा अक्षर होता है, उससे बहुत बड़ा अक्षर और चित्र प्रोस्टरपर होता है। 
ऐसी मुफ्त और प्राथमिक तालीम वच्चोको जहाँ दी जाती है, वहाँ बच्चोंके 
अक्षर-अरह्मविद्यामें प्रवेशना यह इन्तजाम देखकर मेरे दिरूमें अत्यन्त ब्यया हुई 
और चित्तमे इतना तीब्र आवेश हुआ कि ऐसे कामके लिए प्राप-त्याग मी कर सकते 


हैं, ऐसा छगा। 
इसके रहते बुनियारी वाल्लौम! का कोई अर्थ ही मही रहता है और मुझे 
आशवय होता है कि इसके रहते हमारी सरकार इतनी गाफिल कंसे है ! कितना 
अंधाधुध कारोवार है, कितना अज्ञाव है ! ऐसी सरकारकी हस्ती भी समाजके 
छिए भयानक मालूम होती है। इसके रहते समाजमें सैतिक वातावरण नहीं 
रह सकता है और देश फिरसे गुलाम हो सकता है। 
जहाँ इतना द्वाररिद्रय है, दवाका इन्तजाम नहीं, तालीम मच्छी नही है, विज्ञान 
जहाँ नही है, जहाँ पौष्टिक सुराक नहीं, उस दैशमें वच्चोंको दचपनसे ऐसी 
तालीम मिलती है, तो उसमे समाज निर्वार्य होगा। वह न हिसाकी लड़ाई 
लड़ सकेगा, न अहिसाकी लड़ाई। इसलिए मैं इससे बहुत व्ययित हुआ। इससे 
मैरे लिए एक कार्यक्षेत्र सुर गया। 
बासनाकी यह अनिवार्य शिक्षा फोरन बन्द हो 
आश्रमन-संत्याकी रीढ, उसकी बुनियाद, निसपर वह राड्ड्री है, वह है गृहत्वा- 
श्रम । गृहस्वाश्रमके दो तत्य हैं; कास्प्प बोर पराविभ्य | इसीके मापारपर 
यह उज्ज्यछ बनता है भोर देशको तेजस्वी संतान देता है। हमने कारप्यरो प्रेरणा 
देनेवादा कार्यक्रम दस सालसे शुद्ध किया है। मूदामफा कद्घामूदक वा्येक्रम 
हिन्दुस्तानी मिल्रा है। यह सतप्त दुनियाके लिए असृत-वर्षाक समान है। 
शमीलिए दुनियाने इसमें दिलचस्पी बतायी है। 


अज्ञोभनीय पोस्टर श्र 
कण । वह समिति तय करेगी और उस मुताबिक अश्योमनीय चित्र 
देगे। 


+ छ सिलसिदषेमें उपरवालोसे भी बात, चछ रही है। मै किसी धंबेके खिलाफ 
नही हूँ, लेकिन मेरी आँखपर हमछा करनेका अधिकार आपको नहीं है। मुझे 
इंइम बातका है कि इससे गृहस्थाश्रमकी बुनियाद ही उखाड़ी जा रही है। 
झपरिस्यितिके रहते न नयी तालीमका कोई अर्थ होता है, न पुरानी तालीमका। 
दच्चा क्षर सीखता है, तो एकाग्र होकर पढ़ता है और चित्र देखता है। ऐसे 
अस्त मनके बच्चेपर इन गंदे चित्रोंका ब्या संस्कार होता होगा ! ऐसी 
रु्तमें तालीमका कोई बे ही नहीं रहता । इसलिए मै बहुत तीत्रतासे सोचता 

मैंने तो यहांतक सोचा था कि इदौरके मेरे साथी अगर जरा इधर-उधर 
कस ये सत्याग्रह करनेमें हिचकिचाते, तो मै आसामका रास्ता छोड़कर ट्रेनमें 
कि इदौर जाता। मेरी समझमे नही आता कि एक दिन मी उसे कैसे सहन 

पा जाता है ? इसे मैं पाविश्यका आदोलन मानता हूँ। 5 

दोग कहते है कि कैलेण्डर भी इन दिनो मह्दे वनाय जाते है। उनमें राघा- 
ईह भहददेव-पार्वृतीके भद्दे चित्र दिखाते है। वह बात भी इसमे आती है, लेकिन 

'रे इश्तहार तो बाहर दीवालपर होते है। इसलिए जो रास्तेमें चलता है, 

उसी आखोपर आक्रमण होता है। सिनेमा भी यदे नहीं होने चाहिए। इंतना ही 

ही, सिनेमा गन्दे न हों और अच्छे सिनेमा हो, तो भी रातकों दस बजेके वाद न 
हों। पर यह छोक-शिक्षणका विपय है। सार्वजनिक स्थानोंमें ऐसे इश्तिहार 
3४ रास्तेमे घूमनेवाझ्े मुसाफिरकी आंखपर आक्रमण करना है। इसीलिए 
के कप रो एजुकेशन इन 052४ 8 बासनाका 
>> अगवार्य शिक्षण” कहा प्रकार जो शिक्षण चल रहा है, वह फीरन्‌ 
पद होना चाहिए ।* 7” कहा है। इस प्रकार रहा है, वह ढ 


कप का 


् 
पवन [वे १६६७ में इन्दौर-प्रवासमें तथा दसुके उप्रान्ठ जबरूपुर भादिमें किये गये 


<, त्रिविंध कार्यक्रम 


हम समाजमें स्वसाधारण लोग है, लेकिन हमसे समाजमें बहुत अधिक 
अपेक्षा है। इसका कारण कया है? सव छोग जानते हैं कि हम जो विचार देश करते 
है, वह भछे ही व्यवहारम छाने छायक न हो, लेकिन इन विचारोंकों माने विना 
दुनिया आगे नहीं बढ़ सकती, बल्कि टिक ही नहीं सकती। छोग कहते है कि 
जो समाज काल्कमेण अवश्य आनेबाछा है, उस जमानेको छूतेकी कोशिश 
करनेवाछे ये अग्रदूत है । इसी नाते वे बहुत ही उत्सुकतासे हमारी ओर देखते हैँ । 
ये समझते है कि हम काछात्माके प्रतिनिधि हैं। यह शाश्वत कार्य है। अमर कार्य 
है, वयोकि अगर यह कार्य न टिका, तो समाज ही नही टिकेगा। 


सर्वोदिय-समाजका सार$ सबकी एकात्मता 2 


सर्वोदम-समाजका कया नियम है ? उसका क्या छक्षण है? उसका लक्षण है 
कि सब सुखी हों, सबके हितकी रक्षा हो । केवछ वहुमतकी अथवा अल्पमतकी 
नही, सबकी रक्षा हो। इसपर जिनकी श्रद्धा है, उन्हीका यह समाज है। सबकी 
इस समाजमें सुलम प्रवेश है। यदि आप इतना कह दें कि हम इस समाजम है+ तो 
इस समाजमें आ गये। इतना यह है मास्तिक समाज । 'अस्ति' यानी सवपर विश्वास 
रखनेवाला ॥ इसमें मनुप्यके शब्दपर तिप्ठा रखी जाती है। मानवता 
जीवनके जो आपारमूत आध्यात्मिक भूल्य रखे जाते है, उनमें मानव सदा 
श्रेष्ठ मूल्य है। छेकिन यह खुदरा है और मानवता स्टिंग है। भाषा, जाति, 
पंथ, बगगे आदि अनेक प्रकारके मेद न मानवेबाला यहू समाज है। इसका मास्तत्त्व 
पूछा जानेपर उपनिपदुकी भापामें कहना हो तो एकात्मता है। गअध्यपहार्यम 
एकारमप्रत्ययसारम्‌ यह प्रह्मका वर्णन है, जिसमें सब एकात्मता बतायी है। हम 
सब मानव एक है, मंस्ट॒तियाँ और सम्यताएँ अनेक प्रकारकी गद्दी जाती है 
वे छोटी निगाहोंमे भिन्न-मिन्त गती हैं। ऐसिन बड़ी निगाहसे देशनेपर ध्यात 
आता है हि मातवता सर्वेत्र एड ही है और हमारे लिए वही परम 7989 
है। मंत्री एमात्मता हो, यही उसका सार है। मद चीज आज स्पवदारस 
नहीं भा सकेगी, ऐसा दोपेंगा ॥ एकगमता उत्तरोत्तर आगे दौडती जा सटा है। 
फिर मी समाज पहचातता है कि यह आज भले ही अव्यवद्ययं हो, पर इदोे दि 
च्यवट्टाए़ें है | 
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त्रिविध कार्यक्रम 


हमने अमिनव ग्रामदान, खादी और श्ाांति-सेनाका 'त्रिविध कार्यक्रम! बनाया 
है। उस कार्यक्रममे हमे अपनी पूरी ताकत लूगानी है। 


१. ग्रामदान 


हमने त्तय किया है कि ग्रामदानमें जमीनकी मालिकी ग्राम-सभाकी होगी। 
मूमिहीनोंको भूमिका हिस्सा देनेके बाद जो जमीन रहेगी, उसका वे उपयोग करते 
। रहेंगे, पर उसकी माऊकियत ग्रामसमाको समर्पित कर देगे | 

ग्रामदानमें प्रत्यक्ष समर्पण करना है । ग्रामसमाको मातृदेवता वनाकर सम- 
थंण करना है और प्रसादके स्वरूप हमारे पास जो आये, उसका हमे सेवन करना है। 
यह एक भव्य, दिव्य और रमणीय कल्पना है। “गुरु गुड़ दिया मीठा।” मधुर गुड़ 
मंहमें डाला तो फौरन मघुरता महसूस होती है। उसको कल्पना भी इतनी मथुर है 
हैं कि श्रवणमात्रसे उसके माधुयेका अनुमव आता है । जिस कल्पनाके श्रवणमें 

इतना आनन्द होता है, उसके अमलमे कितना आतन्द हीगा । 


प्रेमसे हृदयमें प्रवेश 


सेलंगानामें जब मूदानका आरम्म हुआ, तब मैं कहता था कि “ आपको 
श्रेमसे लूटने आया हूँ ।' यहाँ लूटनेकी दूसरी प्रक्रिया पहले हो चुकी थी, उसी सिल- 
सिहेमें मैंने यह 'प्रेमसे लूटने! की वात चलायी। लेकिन अंब कहता हूँ कि 'केवल 
प्रेम करने आया हूं', उससे सबके हृदयमे प्रवेश मिलता है। किसी एक पक्षके 
सामने खड़े होकर हम केवल प्रेमका प्रहार करें, ऐसा नही, वल्कि उमय पक्षोंपर 
प्रेम किया जाय | इसका दशेन हमें अभिनव-ग्रामदानमें होता है। ' अकसर समझा 
जाता है कि इससे हमने अपने विचारको निम्न गति किया, नीचे उतारा । लेकिन 
सोचता हूँ कि पहले हम पाँच करोड़ एकड जमीन हासिल करते और छठा हिस्सा 
जमीन माँगते थे। अब वीसवां हिस्सा माँगते है, तो उससे डेढ करोड़ एकड़ जमीन 
हो जातो है। लेकिन यह जो जमीन होगी, वह जोतकी जमीनका हिस्सा होगी, जब 
कि उस पांच करोड़ एकड़में अच्छी और रही भी जमीन मिलती थी। इसपर पूछा 
जायगा कि क्या यह कार्यक्रम पूरा हो सकेगा ? यह तो उस पुराने कार्यक्षमके वारेमें 
भी पूछा जाता था। दोनों कार्यत्रम समान ही शक्य हैं या समान ही अशक्‍्य। 
अछावा इसके एक बहुत बड़ी महत्त्वकी चीज़ इस कार्यत्रमके साय जुड़ी है। बह 
यह कि हर सार अपनी फसलका वीसवाँ हिस्सा ग्रामसमाको मिल जाता है । 
इसमें सिर्फ जमीन ही नही, वरन्‌ परिथ्रमके साथ जमीन मिलती है, यह बहुत 
बडी चीज है। 2 


१२४ तोसेरी शक्ति 


इससे भी बडी चीज यह है कि इसमें सिर्फ दान नही, दान-धारा बहती है । 
एक दफा हमने दान दे दिया और काम हो गया, ऐंसो वात नही । हर साल दान 
दिया जायगा, दानधारा बहेगी । इस तरह कुछ प्रजाको--वच्चे, बूढ़े, वहने, 
भाई सबको निरंतर शिक्षा मिलेगी] भाज दुनियामें केवल मोग ही नहीं चलता, 
मोग-घारा वह रही है। इस पापकी निष्कृतिके लिए दात-धारा बहूनी चाहिए 
और वह इसमें बहती है । 
__ इसके अलावा इसमे और भी जमीन मिलनेकी गुंजाइश है, क्योकि हम प्रेम- 
से हृदममें प्रवेश करते हैं! जब ग्राम-समाजके सामने समस्या आयगी और अधिक 
जमीतकी जरूरत होगी, तब उतनी जमीन अवश्य मिलेगी | यह बात अनुमषसे 
कह रहा हूँ। न 
और अधिक भूदान 

उड़ीसामें एक ग्रामदानका संकल्पसत्र छेकर गाँववाले भेरे पास 2 
गाँव जमीत कितनी है? वेजमीन कितने है ? यह सारा हिसाव मैने उनसे 
पूछा और उन्होंने बताया मी मालूम हुआ कि वे बीसवें हिस्सेका जो दानपत् 
छेकर आये, उतनेसे पूरा काम नहीं होता था, सब वेजमीनोंको जमीन मही_ मिल 
पाती थी। तब उन्होंने उसका दसवाँ हिस्मा कर दिया। हृदयमें प्रवेश करके जब' 
हम सब कुछ गाँववालोपर छोड़ देते हैं और वे प्राम-स्वराज्य पूरा करनेमे 
अपनी जिम्मेवारी महसूस करते है, तो जितना देना जरूरी और छव्य होता है, 
उतना देते है । कि 

फिर भी यह होता है कि हमने इसमें प्राम-समाजकों मालकियत समप्न करने- 
को कह्टा है, लेकिन इसमें भूमिका समानीकरण करनेकी प्रकिया कुठित की है। समा- 
समीकरण शास्त्रीय दब्द है। इस तरहकी हांका होनेका कारण यह है. कि जिनके 
हायमें आज जमीन रहेगी, उन्हीके हायमे रहनेवाली है । उनकी सम्मति भौर 
अनुमतिके बिना बह हस्तांतरित नही होगी। यही न्याय उनके वारिसोपर मी स्थगू 
होगा । इससे छगता है कि इसमें हम एक तरहसे अपना झालकियत-विसर्जनफा 
विचार सीमित करते है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब दानधारा बहेगी मार 
प्रामकी चिस्ता फरनेकी जिम्मेयारी जारी रहेगी, सायन्याथ हमारा आनदोतन भी 
जादी रहेगा, तो गगम आगे बढ़ता जाया । 
क्रांतिकी प्रक्रिया 

हप अयाके आधारपर सोचते हैं, तो घ्यानमें आता है शिः सच्दी ऋतिरी 
प्रक्रिया जहिसामूडक हो सयती है, टिसामूछक धतिरी प्रक्िया अपवांतिशी ४ 

है। उससी प्रशिवियामैसे अपन्राति आ सउती है। हमें समता घाटिए कि मिस 
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प्रक्रियार्मे फैलनेकी अधिक शक्ति भरी है, वह ऋतिको दृष्टिसि अधिक पग्राह्म है । 
इसमें हमने ऋंतिकी प्रक्रियाकों कम नहीं किया, वल्कि बढाया है। इसका और 
अच्छा तथा बेहतर सवूत क्या पेश किया जाय, सिवा इसके कि हम छोगोंमे ऋतिकी 
प्रेरणा किसीसे कम नहीं, वल्कि अधिक है । 


२. खादी 


हम लोग सोच रहे है कि ग्रामदानकी पुष्ठमूमिसें सद लोग यूत काते और 
दिज बनें । अक्सर कहा जाता है कि महत्त्वकी चीजोंमें पहला नम्बर अन्नका है. 
और दूसरा कपड़ेका । लेकिन ऐसा माना नही जाता । वस्त्र केवल झीत-रक्षाका 
ही नही, बल्कि शील-रक्षाका भी काम करता है। शीत-रक्षा तो उसका व्यावहारिक 
उपयोग है । हमारी संस्कृति है कि हम वस्त्र पहनते हैं, नग्नताकों ढाँकते है। 
यह मातवताका संस्कार है। एफ छोटी-सी लेगोटी हो तो भी चलेगा, लेकिन कुछ 
तो चाहिए। इसका भर्य यह हुआ कि कपडेंका महत्त्व अन्नसे मी ज्यादा है । 


भूदान-प्रामदान और उद्योगका समन्वय 


हम चाहते है कि हर गाँव अपने पाँवपर खडा हो, अपना अनाज पैदा करे, 
अपना कपड़ा बनाये । हमने खादी-कमीझनसे प्रार्थना की और उन्होंने इसपर सोचा ॥ 
अभी सरकारके सामने योजता रखी गयी है और उसे सरकारने स्वीकार किया है, 
जिससे बुनाई मुफ्त होगी । यानी बुनाईका खर्चा सरकार देगी। यह कोई उसका 
उपकार नही है, बल्कि कर्तेव्य है। गाँवि-्गाँवका बचाव करनेकी आज जो 
उसपर जिम्मेदारी है, सब प्रकारका मार सप्लाई करनेकी जो उसकी जिम्मे- 
बारी है, उसमेंसे उसे थोडी-सी मुक्ति मिलेगी, उसकी थोड़ी चिन्ता दूर होगी 
और गाँव अपने पावपर खड़े होंगे । 

सरकारने इसे मंजूर किया और ऊपरसे सुन्नाव आमा कि ६ अप्रैडसे यह काम 
शुरू करो । यानी मंगल मूहते भी बता दिया । उस दिनसे मारतमें जितने माई- 
बहनें और बच्चे है, उनका सूत मुफ्त वुनवाया जायगा। तबतक सूत का ढेर छयाकर 
तैयार रसें, ताकि वह फौरन बुना जा सके। उसका जो खर्चा सरकारपर पड़ेगा, 
वह बिलुकुछ ही तुच्छ है। हमने हिसाव रूगा लिया कि भारतके दो-तिहाई छोग 
अपना फपड़ा सुद तैयार कर लेंगे । यह मानकर हिसाव करें तो जो खर्चा आयेगा, 
उससे झतगुना छाम देशको मिलेगा । इसलिए यह चीज ग्रामदानके साथ जोडनी 
चाहिए। मूदान-ग्रामदान सीता' है और उद्योग 'राम', तो फिर सीताराम! हो 
गया। यह सारा कार्यक्रम लेकर हम यहाँसे जा रहे है । अमी जो अम्बर-चरखा 
बना है, उसका उपयोग करों और याव-गाँवसे अपदा कपड़ा बनाओ । 


१२६ तोसरी झक्ति : 


खादीका ग्रामदानके साथ सम्बन्ध - 

अब संभव है कि लोग इस कार्यक्रमको जी अव्यवहाय मारे | यह मशीत-युग 
कहलाता है । कहां जाता है कि मन्नीन-युयमे छोटान्सा ओऔजार लेनेसे कैसे काम 
चलेगा ? लेकिन अब पडितजी ( जवाहरलाल नेहरू ) योल रहे हैं, जब कि 
उन्होने देखा कि भासतके सबसे नीचे तवकेकी अवतक ऊपर उठानेमे हम समर्य 
नही हुए, सोछह सालके प्रयोगके दाद भी वह नहीं बन सका । योजना-कुशछ 
लोगोको यह विश्वास न रहा कि जिस तरह यह साथ चल रहा है, उसी तरह चले 
तो और पचीस सालमे हम उन्हें ऊपर उठानेमे समर्थ हो सकेंगे। इस तरह चालीम 
साल बीतते चछे जायें और हम नीचेके तवकेको इतना भी ने दे सकें, जितना 
कि देह-प्राणको इकट्ठा रखनेके लिए जहरी है तो क्या कहां जाय ? हरएक्का 
जो न्यूनतम चाहिए, साना, कपडा, छोटा-सा घर, काम करनेके लिए क्षौजार और 
थोड़ा मनोरंजतका साधन, यानी बिलकुल न्यूनतम यानी कम-सेन्कम चालीस साल 
पमौजना चलतेके वाद मी हम उसे सुलूम_नहीं कर सके, तो यह सर्वेया बश्लोमतीय 
होगा । कहा जाता है कि आज हमारे नेता यह महसूस कर रहे है। पड़ित नेहल- 
ने अभी जो यह कहा कि “गांधीजी छोटे-छोटे औजारोंके जस्ये करोडों हाथोंमे 
उत्पादन करानेकी बात सोचते ये, शायद वह तरीका अव अपनाना होगा उसे 
सुनकर मुझे प्रसक्षता हुई । है 

नेता समझने लगे है कि शायद यह करना पड़ेगा। वे मानने छगे हैं कि तादी* 
ग्रामो्योग आदि भी हमारे देशकी रक्षाके लिए अत्यन्त जरूरी हैं। फमससेन्कम 
पचास साल्तकके लिए जरूरी हैं, ऐसा वे मानते हैं। 


खादी : अर्दिसाका प्रतीक 
ग्रामीण खादी ही दरअसल सही सादी है। अमीतक जो चली, वह सादी 


नहीं। जिसके विषयम दावा किया गया था कि यह अटसाया प्रतीक है, वैसी सादी 
अमीतक नहीं ची॥ अमीतक जो चली, उममें अदिसाका बहुत भोड़ान्सा ह्म्सि 
है। घुछ तो है, फेकिन अंग्रेजीम जिसे 'चैरिटी' बहते है, उतना ही है। संसद त* 
में जिसे करणा' बहते हैं, उस स्वरूपका नही है। राणा याने वद चितवृर्ति, 
जो युछ काम करनेकी प्रेरणा देती है, चुप बैठने नहीं देती । अवतकपा पास 
अच्छा था। छेविन अट्सिवा लो दावा है, बह सिद् गरनेवाली सादी नहीं दी। 
-ययादीस साल हुए, फिए भी छोमोम जो एकता, चेतना छानी याटिए 
ची, वह उसके दारा नहीं आयी । इमहिए यह नया विचार आया और बटूद सु 
वो बात है. कि इसे सब झोगोने स्वीयार कर लिया है। 

जब मुझसे घहा गया कि हमारे अर्थ-मंत्री थी टी० दी० हृष्णमाचा तय 
बहा कि यह योजना ठीझ है, इसे चलाओं, तो मु्ते सुग्ी हुई । हम सादीशी 










त्रिविध कार्यक्रम श्श्छ 


इस योजनाको ग्रामदानके साथ जोड़ना चाहते है। ग्रामदानके बाद ग्रामसभा बनेगी । 
मजदूर, महाजन और मालिक तीनों मकार' उस ग्रामसमा्में शामिल होगे और 
तीनों मिलकर मजबूत सूतकी पक्की रस्सी वनगी। तीनों मिलकर परिपुष्ट ग्राम 
बनायेंगे । घर-घर उद्योग पहुँचेगा भर धर-घरमें खादी चलेगी ॥ 

। ग्रामदानके साथ व्याज-निरसन, ऋण देना, व्याज न लेना, धटावकी तैयारी 
रखना, इसके साथ-साथ खादी और फिर श्वान्ति-सेना, यह सारा कार्यक्रम होगा । 


३- शान्ति-सेना 


तीसरी चीज है--शान्ति-सेना | इसके विना हमारा गुजारा नही है। सर्वो- 
दय-मम्मेखनके अध्यक्ष श्री जुगतराममाईने विचार रखा है कि हर मनुप्य अपने 
जीवनमेंने एक साल झान्ति-सेनाके लिए दे । यह पागठोकी जमात किस तरह 
सोच रही है ? उस बेचारेका घर है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनकी सारी आसक्तियाँ 
है। उसमें बीचमें एक पच्चर हो गयी कि 'एक साल दो ।” एक गृहस्थको अपने 
सारे भाया-मोहसे अलग होकर एक-दो सालकी जेल काटना कठिन हो जाता है, 
इसमें कोई शक नही । यह कोई सामान्य वस्तु नही, वड़ी कठिन चीज है । 


शान्ति-विचारके दीक्षित 


फ़िर भी जुगतरामभाई यह विचार पेश कर रहे है कि हर कोई इस कामके 
लिए एक साल दे। उसके खाने-पीनेका इन्तजाम वे करेगे। साहमे दो माह उसे 
शान्ति-सेनाकी तालीम देगे और वाकी दस महीने काम । बीच-बीचमें काम देंग । 
इस तरह सालूभरकी ट्रतिंग चलेगी | फिर उसे छोड देगे कि अब समाजमें जाओ 
वह खमीर बनेगा । उसके गुण-सपर्कसे समाजमे गुण-वृद्धि होगी । फिर दूसरे लोग 
भी इस कामके लिए आयेगे। जहाँ अशान्ति होती है, वहाँ ये छोग काम करेगे 
जो छोग तालीम लेकर जामेगे, वे अपनी जगहपर काम करेंगे और अपना-अपना 
धन्वा करेंगे | छेकिन उनके मनमें यह प्रेरणा रहेगी कि कही 'इमरजेन्सी' हो तो 
वे दौड़े आयेंगे । इस तरह शान्ति-विचारसे शिक्षित हजारो छोग समाजमे छोड़ 
दिये जायेगे । उन्होनें यह कल्पना रखी है। हम उसमें कितना कर पायेंगे, यह 
अछय बात है । लेकिन इसके सिवा न्राण नही है, रक्षा नही है । 
शान्ति-सेना $ पंथसे परे ४ 

कल हमने शान्ति-सेनाकी रैली या पंक्षित देती । उसमें कुछ नयी बातें हैं, 


ऐसा कुछ लोगोको आमास होता है। बड़ी फजर जब हम उस्त पक्तिको देखने जा रहे _ 
थे, तृव शफी साहब मिले हमने सहज पूछा कि अब पीछा साफा पहननेमें वाकी 


१२८ तीसरी झवित :, 


क्या रहा ?' हँसते हुए उन्होंने जवाब दिया कि 'कोई कसर नहीं रही। यह 
कहकर वे उठे और उन्होंने पीछा साफा रूगा लिया । उतनी 

यह सब एक प्रेरणा काम कर रही है। लेकिन हम लोग केवल प्रेरणाश्ील 
नही, चिन्तनशील भी है। इसलिए कुछ छोगोंको लगता है कि पीछा साफा बर्गरह्‌ 


पहननेसे एक पथ वन सकता है।_ मेरा खयाल है कि पंथका जितना दैरी मे हूं, 
उतना और कोई नही होगा। यद्यपि मैं निर्वेर हें, फिर भी पंथोका बैरी हूँ । लेकिन 
'कलके दृश्यसे बड़ा उत्साह मालूम हुआ | उसमें कोई पांयिक दर्शत नहीं हुआ। 
कही दंगा-फसाद हो रहा हो, सारा मामला अव्यवस्थित, अज्ञात ही और वहां 
ध्षांति-सैनिक शाति-स्थापनाके लिए जा रहे हों, तो उतके लिए कुछ विह्न चाहिए, 
यह अंनुभवसे सिद्ध हुआ | दंगा मिटानेके लिए जो लोग जायें, उनकी कुछ पहचाद 
होनी चाहिए । इसलिए इसमे कोई सम्प्रदाय या पंपकी वात नही है। शाति- 
सेना सदसे परे है । 


छोक-सम्भतिका निर्देशक $ सर्वोद्य-पात्र 


हम चाहते हैं कि प्रत्येक गाँव और नगरमें धांतिसेना लड़ी हो । उसको हम 
विचार और प्रेमके सिवा और कुछ भी नही देनेवाे है। लेकिन इसके किए 
एक छोटी-सी चीज रखी है । अगर सर्वोदय-यात्र सर्वत्र रखे जायें, तो घांति-सेतारः 
लिए अत्यंत निर्दोष ओघार मिलेगा, बयोंकि अहिसा प्रकट रुपसे घन्द छोगेकि 
जरिये भछ्े ही काम करती हो, लेकिन कुछ जनता द्वारा कार करनेका अनुना 
प्राप्त होनेपर सफलता मिलती है। तो, शाति-सेनाके क्ामके पीछे लोक-सम्मति- 
का बल है, जो सर्वोदयनयात्र हारा प्रकट होता है। याती टोग करते हैं 
ऐसा भान सफते हैं। अन्यथा वे पराधीन ही रहेँगे। जेसे सिपाहियीकि आधार- 
पर छोग पराधीन रहते हैं, वैसे ही धांति-सेनाके आधारपर भी रहुगे तो काम पैंही 
चलेगा | इसलिए इसके पीछे छोक-सम्मति चाहिएं। उनके निर्देशक है--गवो* 
दययात्र । 


त्रिमूर्तिकी उपासना 


प्रामदान, खादी और शाति-सेना-इस स्रिविय कार्मत्रमम हमें लगन है। 
इस प्रिमूविकी उपासना करनी है। छेकिस ये तोनो मिलकर एफ हैं, मह सदन" 
फर यह उपासना करनी होगी। प्तीन टुकड़े करके सोधा जायगा, तो तीनों एशम 
हो जायेंगे । इसलिए पह एकरूप है, ऐसा समझकर घाम करता होगा ।० 


कब 5 पा यह न पे 
$ शायपुर्फे सर्पेद्य-सम्मेय्म्म किये गये २८ भौर २६ दिसम्बर १%६४ के प्रदवनोंने है 


९, आचार्य-कुल 


प्रावकथद 


गत ७-८ दिसम्बर ६७ को पूसारोडमें विहारके तत्कालीन शिक्षा-मंत्री 
श्री करी ठाकुरने विनोवाजीके सान्निध्यमें विहारके समी विश्वविद्यालयोंके उप- 
कुलपत्तियों, प्राचायों एवं प्रमुख शिक्षा-बिशञारदोंकी एक विद्वत्‌ परिपदुका आयोजन 
किया था, जिसे सम्बोधन करते हुए विनोवाजीने शिक्षकोंकों अपनी स्वतंत्र शक्ति 
खडी करनेके लिए कृतसंकल्प होनेकी प्रेरणा दी। आपने कहा कि “शिक्षकोंके 
हाथमें सारे देशका मार्गदर्शन होना चाहिए। उन्हें देशमें व्याप्त दुख, दारिद्रघ, 
कलह और फूठ तथा नित्पप्रति बढ़ती हुई हिंसाको दूर करनेमें अपना पराक्रम 


प्रकट करना चाहिए ।/ 

पूसारोडसे विनोवाजी मुजपफरपुर आये। वहां बिह्ार-विश्वविद्यालयके 
उप-कुलपति एवं प्रमुख प्राध्यापकोंके बीच विश्वविद्यालयोंके अहातोंमें पुलिसके 
प्रवेश और हस्तक्षेपपर चर्चा करते हुए विनोवाजीने कहा कि इसकी मुझ व्यया 
है, 8 युनिवर्सिटीके छोगोंने अपता 'कम्पस' इतना छोटा क्यों माना, इसका मुझ 
आइच् है। सारा भारत ही युनिवर्सिटी-कैम्पस है और उसमें पुलिस काम करती है 
तो वह आचारयाँ एवं शिक्षकोंके लिए छाछन है । शिक्षकोंकों शाति-दमनके लिए 
कृत-सकल्प होना चाहिए। 20 हे 

इन्हीं भावनाओसे प्रेरित होकर मुजप्फरपुरके अध्यापक एक संकल्मसत् 
बनाया एवं १५० अध्यापकोने निष्ठा-पत्रपर हस्ताक्षर किये । पटनामें भी शिक्षा 

, विदोने इस निष्ठा-पत्रका स्वायत किया। विनोबाजी मुंगेर कॉडिजमें दस दिनोतक 

रहे, तो बहाँके अध्यापकोने मी एक संगठनकी रूपरेखा बनायी । मा्चशो 

गत ६ भार्च /६८ को विनोबाजी भागलपुर पधारे। वही ८ मा प्राचीन 
विक्रमशिछाके समीप कहोछ मुनिके नाममे प्रति कहल गाँवमें आचार्यक 2 
स्थापना की घोषणा विनोबाजीने की, जिससे शिक्षकोकै जीवत-निर्माणकी दिशा 
एक नया आरोहण आरम्म हुआ। हैसियतका 

स्िक्षकोंकी नैतिक प्रतिष्ठा बने और बढ़े एवं उनकी सामाजिझ हैसियत 
उन्नयन हो, न्याय-विमागकी माँति पमिक्षा-विमागकी स्वायत्तता सर्वमात्य हो, 
हिमा-शब्तिकी_ विरोधी और दण्ड-शक्तिसे भिन्न छोक-दाजितका निर्मास हो, 
विश्य-शांतिके लिए आवश्यक बोत एवं दृष्टिकोण बने तया शिक्षा महिसक प्ांवि- 
बय श्रीगणेश हो, ऐसे कुछ उद्देश्योंसे आचार्य का शारम्स हुआ है। 


--हुष्णराज मेंदता 
+>१३०- 
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१. शिक्षाकी समस्या 


* इन दिनों मैने सूक्ष्ममें प्रवेश किया है। स्थूछका प्रयोग पचास साल किया । 
फिर भनमे विचार आया कि सूक्ष्म संशोधन होना चाहिए। विज्ञानमें मी जब- 
से व्यय ड़ एनर्जी” ( आाणविक शवित ) आयी हे, चदसे घ्यानमें आया है कि स्पूल 
शस्त्रीके बनिस्थत सूक्ष्म शस्त्र ज्यादा परिणामकारी होते है। जैसे उन्होंने विज्ञानके 
क्षेत्रमे सूक्ष्म शस्त्र निकाले, वैसे ही अध्यात्मके क्षेत्रमें भी सृक्ष्म-दओोधन हो सकता 
है। उस दृष्टिसे मैने सूक्ष्म कर्म-योगमें प्रवेश किया और जाहिर किया कि सावें- 
जनिक समाओमें अब नही वोलूंगा | वैसे बहुत बोल चुका हूँ | साढ़े तेरह साल 
पदयात्रा हुई, हर रोज औसत तीन तकरीरें तो हुईं। सालूमरकी हजार तकरीरें, 
याती १३ सालमें तेरह-चौदह हजार माषण हो चुके । तो सार्वजनिक समाओमें 
बोलता नहीं । पत्रोंका जवाब नहीं देता हूँ। कोई मिलने आते है, और बात पूछ 
ढेते है, तो जैसा 5 है, समझाता हूँ । 

एक दिल कपूंरीजी आये और कहने रूगे कि “यहाँ विह्यरमें कई समस्याएं हैं। 
उन सवपर सोचनेके लिए अगर शिक्षा-विश्ञारद छोग जायेगे तो क्या आप समय 
देंगे ?” तब ऐसा प्ूछतेपर यह कहना कि मेरे पास छोग आयेंग, फिर भी मैं समय 
नही दूँगा, तो यह सूक्ष्म प्रवेश नही होगा, शून्य प्रवेश होगा । इसलिए मैने कह 
दिया, “ठीक है माई।” इस वास्ते आज आप सब झिक्षा-विश्यार्योके सामने 
नम्नतापूर्वक कुछ विचार पेश कर रहा हूँ । 


मैं तो ज्ञापक हैं 


श्शर तीसरी शक्ति 


धह कारक नहीं होता, यानी करानेवाला नही होता । तो यह मेरी वृत्ति है। 
इसलिए आपको निर्भयतापूनेक मेरे विचार सुनने हैं । 
भारतका शिक्षा-शालत्र छ 


आप जानते है. कि इन दिनों यूरोप और अमेरिकार्मे अनेक नये शास्त्रोकी सोज 
हुई है और वहांसे हमको बहुत सीखना है, इसमें कोई शक नही | खास करके 
अनेकविघ विज्ञानका विकास इन पाँच-पचास सालोमें वहाँ बहुत ज्यादा हुआ है। 
बह तो हमको सीखना ही चाहिए, लेकिन फिर भी भारतकी अपनी मी.कुछ विद्याएँ 
है. और कुछ शास्त्र यहापर प्राचीनकालसे विकसित है। उन घास्त्रोमें शिक्षा-्यास्तर 
एक ऐसा शासन है, जिसका भारतमें काफी विकास हुआ था। ऐसा नही है कि 
उस घिलसिलेेमे हमको कुछ सीखना नही है, सीखना तो है ही । बल्कि वेद भग- 
बानूने आज्ञा दी है: 'आनो भद्दा: ऋतवों थग्ठु विश्वतः--ढुतियामरस मंगल 
विचार हमारे पास आयें। हम सब विचारोका स्वागत करते है और यह नही सम- 
झते कि यह विचार स्वदेशी है या परदेशी है, पुराना है या नया है। हम इतना 
ही सोचते है कि यह ठीक है या बेठीक है। जो विचार टीक; है वह 2928 हो, 
तो भी छिया जाय। इसमें कोई शक नही कि हमको बहुत लेना है डेकिन जो 
अपने पास है, उसे मी पहचानना चाहिए। यह्‌ इसलिए भी जझरी है कि णो यहाँका 
होता है, वह यहाँकी परिस्यिति और चारित्यके लिए बदल [ल होता है । 
यहाँका आयुर्वेद यहीकी वनस्पतिकी चर्चा करता है। इसलिए -गाँवमे उसका 
अधिक उपयोग हो सकता है। उसी तरह यहाँका बना हुआ जो शिक्षान्यार्त 
है, बह हमारे स्वमावके अनुकुछ होनेके कारण हमे काफी मदद दे समता है। 
पात॑जल योगशाख्रम्‌ 

दिक्षा-शास्त्रके ऐसे जो प्रन्य_ संस्डत आपामे है, उन सबगें शिरोमणि प्रस्य 
है--पतंजलिका 'योगशास्त्र'। उसमें शिक्षाके दिपयमे मानस और अतिमानत दो 
दृष्टियोंसे विचार किया गया है। ध्याईकोलाजिकली' ( मानसदशास्त्रीय दृष्टिगे ) 
तोचना शिक्षावे लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बिना शिक्षा-शासत्र दुस् नहों 
होता । छेकिन शुरूफे लिए यद्यपि मानसप्ञास्त्रकी जरूरत होती है, पं हु 
उसकी ज्ञासिरी मजिलमया है, वहाँ तबः के जाती है, यू समानेके लिए 
अतिमानस-मूमिकाता भी ज्ञान होना जरूरी होता है। पतंजलिने योगपात्मम 
यृत्तियोगा परीक्षण वरके यूत्तियोके अनुकूछ बसे बरता जाय और टिया 
परे पं से दा जाय, ये दोनों बातें बतायी है । युत्तियोरे अनुशुर अयर हम नहा 
खग्सते, सो संसारमें कोई गाय नहीं फर सभते । इसलिए बृस्तियोंगे अतुल 


सोभना पड़ता टै। पृत्तियोसे परे होकर अगर नहीं सोचते तो तटरप दर्शन होता 
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नहीं और इसलिए नजदीकके ही छोटे-से चिन्तनमें हम गिरफ्तार रहते है, तो दुर- 
दृष्टिका अभाव हो जाता है। इस वास्ते अतिमानस दृप्टिकी भी जरूरत रहती है 
और मानस दृष्टिकी भी जरूरत होती है। दोनों दृष्टियोंको ध्यानमें रखकर पतं- 
जलिने बहुत थोड़ेमें योगशास्त्रमें वात रखी है। इसपर अनेक भाष्य हुए है और यह 
योगशास्त्र आजतक विकसित होता आया है। भारतमे आज भी इसका विकाप्त 
हो रहा है। 
परमात्सा गुरुरूप 

पतंजलि परमात्माको युरुह्पमें देसते है ॥ “स एप पुर्वधासपि गुर:--यह 
परमात्मा कौन है? अपने जो प्राचीन ज्ञानी हो गये हैं, उनका वह गुर है। मुझे 
बहुत-सी भाषाएँ पढ़नेका मौका मिला है। लेकिन किसी घर्मंग्रन्थमें या किसी मानस- 
शास्त्रीय प्रन्थमे परमात्माको गुरुखूपमें मेने नही देखा। परमात्माको प्रायः पिताके 
रुपमें तो देखा ही जाता है । 'पितासि छोकस्था इत्यादि कहा जाता है। पर- 
मात्मा के लिए 'फादर'-यह तो क्रिश्चियानिटीमें हमेशा आता ही है। “माता' के 
रूपमें भी आता ही है। छेकिन योगशास्त्रमें गुरु के रूपमें देखा है। तो आप 
सारे छोग गुरुकी हैसियत रखते है, यह वहुत बड़ी बात है। 27203 तो 
है ही, वह 'परमगुरु' है। वह हम सबको शिक्षा देता है। वैसा ही उसका 
अनुकरण करके सीखना-सिखाना है ! गुरु अत्यन्त तठस्थ होकर सिखाता है । 
उसके सिखानेकी जो दृष्टि है, वह तटस्थताकी है। वह कोई चीज छादता नही । 


शिक्षाके लिए खतरा 


परन्तु इन दिलों हमारे यहाँ या दूसरे देशोमें सरकारी तौरपर जो कुछ भी प्रयत्न 
हो रहे है, वे ऐसे हो रहे है कि जित-जिन विचारोंकी सरकारें बनी हुई होती हैं, 
थे अपने विचारोंका विद्याथियोंपर जसर डालना चाहती है और अपनो पकड़े 
विद्याथियोको रखना चाहतो है । वे विद्याथियोंको अपने साँचेमें ढालना चाहती है। 
मान छीजिये कि कही कम्युनिज्मका राज हुआ, तो वहाँ कम्युनिज्मका आदर्श 
सिखाया जायगा । इतिहास-द्ास्त्र भी नये इससे सिखाया जायगा ॥ स्टालिनके 
जमानेमें रुसमें एक इतिहास-शास्त्र चलता था। जव स्टालिन पदच्युत हो गया, 
तब वहाँके गुरुओंने चार-छह महीने वह इतिहास सिखाना बन्द कर दिया। फिरसे 
नया इतिहास लिखा गया, जिसमें स्टाछित देवता नही रहा, दूसरे देवताका 
अधिप्ठान हुआ। यह नया इतिहास स्कलोमें पढ़ाया जाने छया। आपको आइचर्ये 
हीगा कि इतिहास भी वया नया-नया बनता है ? जो हुआ सो इतिहास। छेकिन 
यहाँ तो जो हुआ सो इतिहास नही रहा। यहाँ तो हम जो ध्यानमें रखना चाहते है, 
सो इतिहास | इसलिए हमारे अनुकल जो चीजें हैं, उन्हें रखना, जो प्रतिकूल चीजें 


श्रे४ तीसरी शक्ति 


हैं, उन्हें छोड़ना और इस तरहका इतिहास बनाकर छात्रोंको पढाना। अगर फासिज्म 
हुआ तो सारे विद्याधियोंको फासिज्म सिखाया जायगा । इसी प्रकारसे भिन्न-भिन्न 
राज्य-ब्यवस्थाएँ आती है, तो वे अपने वने-बनाये विचारोमे विद्याधियोंके दिमागी- 
को ढालनेकी कोशिश करती हैं । लोकशाहीपर यह सचमुच बहुत बड़ा संकट 
उपस्थित है। छोकशाही कहती है कि हर आदमीको एक बोटका अधिकार है। 
अरे भाई, वोटका, मतका अधिकार देते हो, तो मनन-स्वातंत्र्य मी तो होना चाहिए। 
अगर मनन-स्वातंत्य नहीं है तो एक हायसे आपने वोटका अधिकार दिया और 
दूसरे हायसे उसे निकाल लिया, इतना ही होगा। यह बहुत बड़ा खतरा सब देशों 
मौजूद है और अपने देशमें भी है। अतः आप गुरुओंको सावधान होना चाहिए। 


शिक्षकके तीन गुण 


शिक्षकोर्मे कम-से-कम तीन गुणोकी आवश्यकता रहती है। एक गुण, जिसका 
उल्लेख थी भ्रिगुण सेनने किया, यह है कि विद्याधियोपर उनका भ्रम होना चाहिए, 
वात्सल्य होनां चाहिए, अनुराग होना चाहिए। यह शिक्षफोका बहुत बड़ा हा 
है। इसके बिना शिक्षक बन ही नही सकता। शिक्षकका दूसरा बड़ा गुणयह है झि 
उसे मित्य निरन्तर अध्ययनशील होना चाहिए। रोज नया-नया अध्ययन जारी रहे 
और ज्ञानकी वृद्धि सतत होती चली जाय। इस प्रकारसे उसे ज्ञावका समुद्र बनना 
है। उसे ज्ञानगी उपासना करनो है। अर 

में दो गुण शिक्षक सबसे पहले चाहिए। अगर आपमें वात्सल्य है और शान 
नही है तो आप उत्तम माता बन सकते है। माताओमे बार्मत्य मरा होता हैः 
पर ज्ञान होता ही है, ऐसा नहीं । परन्तु कुछ माताएँ ऐसी भी होती हूं। जिन्हें 
ज्ञान भौ होता है। कपिछ महामुनिकी माता ऐसी ही हो गयी है, निमे बपिल 
महामुनिने उपदेश दिया ॥ ऐसी माताएँ ओर भी होंगी, लेबित यों सामास्यतया 
भाताओंसे ज्ञानकी अपेश्षा हम मही करते, प्रेम और यात्मल्यकी करतेह। भा 
अगर वात्सल्य है और ज्ञान नहीं है तो आप प्रवृत्तिपरायय वन सर हैं। माताऊ 
माते उत्तम प्रयूति आप कर सकते हैं। अगर आपमें प्रेम नही है, वाएजाए 
नही है, तटस्थता है और शानकी_ साधना आप परते है, तो थाप तत्वशानी 
दन सबते हैं, उिचारक बन सपते हैं, निदृत्तिनिप्ठ बन सबते है। देशको आपरा 
बहुत बड़ा र्थम मिल सकता है, खेशिन आप शुर मंदी यन झाते। इसीटिए 
गुएके लिए जरूरी है निरन्तर विम्तनभीखता--छामरी वृद्धि प्रतिदिन हा है 440 
यह दृष्टि तथा सिष्योके लिए बत्यन्त बात्मत्य और प्रेम, ये दो गुण यो एम 
होने ही चाहिए। लो शिधादियोते शिएसर 

गुरमें एक तीसरा गृध भी होना घादिए। इन इनों शिदार्दियोरे कक 
चरतीजिया यहा आकमन है, और ये दिदार्पी द्विशरोंरे हापमें हैं। यौ३ शिक्षक 
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ही राजनीतिमें रंगे हों और राजनीतिका वरदहस्त उनके सिरपर पड़ा हो तो समझता 
चाहिए कि गंगामया समृद्की शरण गयी, छेकिन समुद्र उसे स्वीकार नही किया। 
हो जो हालत गंगाकी होगी, वही हालत विद्याकों होगी। विद्या प्रोफेसरोको, 
आचार्योकी और शिक्षकोकी शरण गयी और उन्होंने उसको स्वीकार नही किया। 
राजनीतिके खयालसे ही सोचा। समझना चाहिए कि शिक्षकोंका बहुत बड़ा 
अधिकार है, इसलिए वे सव राजनीतिसे मुक्त रहें। मान छीजिये कि कोई अस्प- 
तालका सेवक है, जो काग्रेस या किसी राजनैतिक नेताका दोस्त है॥ यदि वह 
पार्टी-पॉलिटिक्सका सयालू करके रोगीकी पक्षपातपूर्ण सेवा करता रहेगा, किसीकी 
ज्यादा और किसीकी कम, तो वह अस्पतालकी सेवाके लिए नाछायक है। अस्पताल- 
की सेवा करनेवाला जो आदमी है, उसे पक्षमुक्त होना चाहिए। यदि बह पक्षयुक्त है 
तो समझना चाहिए कि उस कामके लिए वह लायक नही है। इसी प्रकार न्याया- 
घीझ्को छीजिये । क्या कोई न्यायाधीश किसी पक्षका हो सकता है? न्यायमें 
ब्या पक्षपात कर सकता है ? नही कर सकता । असेम्बलीके स्पीकर-अध्यक्ष- 
क्या किसी पक्षका पक्षपात कर सकते हैं ? नहीं कर सकते । अगर उन्होंने किया 
तो गलत माना जायगा। यही हैसियत शिक्षकोकी है॥ अगर शिक्षक राजनीतिमें 
पड़े हुए है, तो समझता चाहिए कि वे कर्ता नही हैं, कर्म है। उनको करनेवाले 
दूसरे कर्ता है, और वे उनके कर्म है । उनके हाथमें कर्तृत्व नही है। वह कर्मणि 
प्रयोग है, कर्तरि प्रयोग नही। उस हालतमें शिक्षकका व्यवसाय बेकार हो जायगा। 
उसका अपना जो स्थान है, वह नही रहेगा | 


सबके लिए एकनसे विद्यालय 


प्राचीनकालमें शिक्षाकी यह स्थिति नही थी। भगवान्‌ कृष्णकी कहानी है । 
क्ृष्णने देशको कंससे मुक्ति दिछायी । भारतमे इतता बड़ा पराक्रम उन्होंने अपने 
बचपनमें ही किया । फिर उनके पिताजीको याद आया कि इसको तालीम नहीं 
मिली है और इसके पास कोई डिग्री मी नही है। इस वास्ते इसे किसी गुरुके पास 
भेजना चाहिए। तब गृरुके पास तालीमके लिए भेज दिया। गुरुने सोचा कि 
“यह एक महान्‌ अवतार है। इसके हाथसे कस-स॒क्ति हो गयो। इसे तालीम देने- 
के लिए मेरे पास भेजा है ! अच्छी बाव है। इसे देंगे तालीम ।” ऐसा सोचकर 
उसे एक गरीब ब्राह्मण विद्यार्यके क्छासमें रखा और दोनोंको कहा कि तुम दोनों 
जंगलसे ऊकडी चीरकर छाना । यह ब्राह्मण अत्यन्त दरिद्र था। इसका नाम था 
सुदामा । कृष्ण था एक महात्‌ राजपुत्र ! दोनोंको एक ही क्लासमें रखा | यह नही 
कि अमीरके लिए पब्लिक स्कूछ और गरीबके लिए दूसरा स्कूठ । इन दितों ऐसा 
होता है कि कुछ लोगोंके लिए पब्लिक स्कूछ' होता हैं। पब्लिक स्कूल” बहू, 
. जहाँ पब्लिक नहीं जा सकती ! वैसा भेद तो उस गुरुते किया नहीं और दोनोंको 
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घरीर-भम ( फिजिकल लेवर ) का वरावरका काम दे दिया। दोनोंने यह काम अच्छी 
तरह किया और दोनोंको गुरुने छह महीनेमें सर्टिफिकेट दे दिया। कप्णसे वहा- 
“तुम्हारा काम बहुत बच्छा रहा, ज्ञानी तो तुम हो ही, केवल मेरा आदर बढ़ानेके 
लिए तुम आये थे । छेकिन तुमने सेवाका वहुत अच्छा काम किया और जो सेवाका 
काम करता है, उसे जरूर ज्ञान मिलता है। इसलिए सारा ज्ञान तुम्हारे पास पहुँच 
चुका। अब मै तुम्हें विदा करता हूँ ।” फिर कृष्ण मगवान्‌ गुरुको नमस्कार करने गये। 
गुरुने कहा-'मुझसे कुछ माँग छो।” कृष्णन सोचा-"वया माँगें ? ” उन्होने माँगा 
गमातृहस्तेव भोजनम्‌--मुझले मरेतक माताके हायसे भोजन मिले 


शिक्षा-विभाग शासनसे ऊपर 


यह सारी कहानी मैने इसलिए सुनायी कि अपने यहाँ जो कुछ विचार था, उसमे 
शाज्य-सत्ताकी सत्ता शुश्पर नही थी । गुर उससे परे था। तो होता तो यह चाहिए 
कि जिस तरह न्यायालय शासनसे विलकुल ऊपर है, और जहाँ ठीक छगे, वहाँ 
छासनके सिल्ाफ भी निर्णय ले सकता है, उसी तरह 'शिक्षा-विभागको भी घासनसे 
ऊपर होना चाहिए। न्याय-विभागकों शासनकी तरफसे तनस्वाह मिलती है, 
छेकिन फिर भी उसपर शासनका अंकुश नहीं है। यह बात न्याम-विभागके वबारेमें 
जिस तरह मान्य हो गयी है, उसी तरह शिक्षाके बारेमें मी मान्य होनी चाहिए। 
तब शिक्षा पनपेगी । अगर यह बात ध्यानमें आये कि आजकल हम राजनीतिशो- 
फी पकड़में हैं, तो उस पकड़से छूटे बिना श्षिक्षाका कोई मसला हछ नही होगा । 


घालीमका पुराना ढाँचा अशोभनीय 


पुरानी बात है, १९४७ के १५ अगस्तवी--स्वांत्य-दिवसकी । मैं उन दिनों 
वर्षाके मजदीक पवनारमें रहता था। छोगोंने मुझको ध्यास्यात देनेके लिए पपा 
बुलाया । मैने उनसे पूछा कि “देखो माई, स्वराज्य मिल गया । तो वया पुराना 
झण्डा एक दिनके लिए भी चलेगा ? / वे योले, “ही चछेगा।” अगर पुएना झणष्डा 
घल्े तो उसका अर्य होगा कि पुराना राज्य ही चल रहा है। जैसे नये राज्य, 
नया झण्डा होता है, बसे ही नये राज्यमें नयी तालीम घाहिए। अगर पुरानी ही 
सालौम चली तो समझना चाहिए कि अमी भी पुराना राज्य ही पक्ष या है, 
नया राज्य आया ही नहीं। गांधीजीने दूरदृष्टिसे क्षयी तातीम' सामकी एड 
पद्धति सुझायी--और बह गांघीजीने सुशायी, इसलिए मान्य करती चाहिए: 
ऐसी बात नहीं। इसकी जिम्मेदारी हमपर नहीं कि वह याठ है| पैसी-दीनयैगी 
माननी चाहिए, न गांयौजी स्वयं वैसा मानते थे कि उनकी चीज वैगीली-यंरी 
माने ।>-अगर मेरे हायमें राज्य हौता--जिसके होनेका सग्मव था नहीं, और शा 
सो है ही नही,--लैकित अगर मेरे हांयमें राज्य होता हो सारे विद्याधियोंशो 


आचार्य-कुछ १७ 


तीन महीनेकी छुट्टी देता और कहता कि खेल-कूद लीजिये, जरा मजबूत बनिये, 
जरा खेती-उद्योगका काम कीजिये, स्वसज्यका आनन्द भोगियें, ओर इस वीच 
शिक्षा-शास्त्रियोंका सम्मेलद कराया जायगा और उनसे कहा जायगा कि तीन 
महीनेके अन्दर उन्हें हिन्दुस्तानकी तालीमका ढाँचा तैयार करना होगा । वह तैयार 
हो जायगा तो तालीम शुरू हो जायगी। अगर मेरी चलती तो में ऐसा करता । 
इसके बदले एक पचवापिक, दो पंचवाधिक, तीन पंचवापिक, चार पंचदापिक 
योजनाएँ चली, और ताछीमका ढाँचा पुराता-का-पुराना ही रहा । कोई बदल 
नही । 

५5 आजकलकी सरकार कहती है कि शिक्षाके यारेमें बड़े-बड़े प्रश्न है । 'एजु- 

केशन'-शिक्षा-का 'एक्सप्लोजन' हुआ है। मारतमें शिक्षाका बहुत ज्यादा विस्तार 
हुआ है । इसलिए नयी-नयी समस्याएँ हमारे सामने आ खड़ी हूँ । तो मैं पूछता 
हूँ: “क्या अच्छी वस्तुका फही 'एक्सप्लोजन' होता है ! अगर शिक्षाका 
एक्सप्लोजन' हुआ है, तो मतलूब यह है कि शिक्षा कोई बुरी चीज है। आज 
दरअसल ऐसा है। आज भारतकी हालत ऐसी है कि अगर आप तालीम बढ़ाते 
नही तो छोग बेवकूफ रहेगे, और अगर तालीम बढाते हैं तो वेकार बनेगे ।, अब 
या तो वेबकूफ रहो, या वेकार वनो । दोमेसे एक तो बनना ही पड़ेगा । दोनोमेसे 
थआप क्या मजुर करेंगे ? आप देख लीजिये ।” यह बात मैने जाकिर साहबके सामने 
रुपी, जब वे पिछली वार हमसे मिलने आये थे । वोडे, “विनोवाजी, आपने कहा, 
जिनको यह तालीम मिलती है, वे वेकार बनते है । थे सिर्फ बेकार नहीं बनते, 
बेकार भी बनते है, वेवकूफ भी बनते हैं ।” मेरी बातमें इतना उन्होने सुघार कर 
दिया । उन्होंने कहा कि अशिक्षित छोग बेवकूफ और शिक्षित ठोग बेकार, 
ऐसा नही । अशिक्षित लोग बेवकूफ हैं और शिक्षित लोग बेवकूफ और बेकार 
दोनों हैं। इस वास्ते शिक्षाका ढाँचा तुरत बदलना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ, 
अब तो बदलना चाहिए | 


शिक्षाकी समस्या 


कहा जाता है कि मास्तमें शिक्षाकी वडी समस्या है। मैने कहा कि दिक्षा 

बह चीज है, जिससे समस्याओंका हल होता है, पर यहाँ तो शिक्षा भी समस्या 
हो गयी है ! ऐसा क्‍यों ? अब वया कहां जाय ? इसका कारण है--राज्यके 
हाथमें शिक्षा चछी गयी । जो अधिकार आपने शंकराचार्यको नहीं दिया, जो 

3 अधिकार आपने तुलसीदासको नही दिया, वह अधिकार आपने शिक्षा-संचालकको 
4 दे दिएा। बह कोई भी किताद उगाेगा, बह फादुपपुस्तकके झूपर्से सारे प्रान्तमें 
चलेगी। हर लड़केको वह किताय पढ़नी पड़ेगी । जमशेदपुरते जयनगरतक और 
दुमकासे दुगवतीतक, सारे विहारमें एक ही किताव चलेगी। अगर बच्चे ठीक 
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अध्ययन नही करेंगे, तो फेल होंगे। शिक्षाविमागवाले आदमियोने जो किताब 
४ दी, जो पास कर दी, उसे पढ़ना पड़ेगा। यह अधिकार आपने न शकरो- 
चार्यकों दिया, न तुलसीदासको। तुलूसीदासजी यह नहीं कर सके कि जवरदस्ती 
हरएकको रामायण पढ़नी पड़ेगी । काफी लोग रामायण पढते है, पर अपनी 
स्वेच्छासे पढ़ते है । परन्तु यह अनिवार्य किताव सबको पढ़नी ही पड़ेंगी। 
शिक्षा-अधिकारीकी आपने इतनी योग्यता मानी ! 

सार इसका यह है कि हरएकका अपना-अपना स्थात होता है। शिक्षाका 
सारा-का-सारा क्षैत्र शासतमुक्त होना चाहिए । इसे मुक्त रखना आपके अधि- 
कारमें है। आप स्वयं मुक्त हो जायें, तो शिक्षा भी मुक्त हो जाय। 


शिक्षा $ ज्ञान और कमेंका योग 
_ गाघीजीने, क्ृष्णने, पतंजलिने, सबने हमें सिखाया कि ज्ञान भर कर्म के दो 
टुकड़े नहीं होने चाहिए। ज्ञान कमंसे अलग नही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ 
कि कुछ लोगोके पास ज्ञान और कुछ छोगोके पास कर्म हो, तो राहु-केतुका समाज 
बनेगा। राहु यानी सिर-ही-सिर, उसको रुण्ड नही, किक । और केतु यानी 
रण्ड-ही-रुण्ड, नीचेका हिस्सा, उसके मुण्ड ही नही । सादे छोग केतु बनेंगे 
और झहरके छोग रण ग । ऐसा राहु-केतु-समाज बना तो बड़ी मुश्किल होगी। 
देशमें पहलेसे हो जातिमेद है, प्रांतमेद है, भापा-मद है। एक नया पक्ष-मेद और 
दाखिल हो जायगा । इसमें अगर यह भी एक भेद हो आय को कि कुछ छोग तो काम 
ही काम करें, कुछ छोग ज्ञान ही ज्ञान हासिल करें- ग़ें काम नहीं, 
कामवालेकों ज्ञान नही, काम करनेकी शक्ति किसानके हाथमें और शानकी शक्ति 
शहरवालेके हाथमे-तो क्या हालत होगी ? इस वास्ते अगर उत्पादन बढ़ाना हैं 
पराक्रमका काम करना है, विकास करना है, तो-ज्ञान और कमको इकट्ठा 
होता चाहिए | गांघीजीके कहनेका तात्पर्य यही था। न 
आश्चर्यकी थात है कि यह जो गांघीजीकी बात॑ है, उसका स्वीकार भारत 
अमीतक नही हुआ, लेकिन चीनने उसका पूरा स्वीकार कर लिया। गाधीने वहां 
और चीनने सुना । गांधी और माओ इस सामलछेमें एकमंत हो गये | चीनवा अलाल 
मे सारे देशक तमाम लोगोंको एक ही स्कूलमें रखा है। उन्होंने वड़ेन्यर से 
नही बनाये । उन्होंने अपने स्कूलका नाम दिया 'हाफ-हाफ स्वूल'। उसमें तल 
घटे कगम करना पड़ेगा और तीन धप्टे पढ़ना पड़ेगा । वहाँ तो जम्युनिम्म है । 
जो बात बहते हैं, उसपर फौरन अमल करते है । यह कम्युनिज्मका न बहुत 
बडा गुण है। इधर हम छोग हमेशा डॉवाडोल रहते हैं, सोचते रहते हूं. | 
करते रहते हैं,कानून वनाते रहते हैं ॥ तो चीनम सव-येन्सव एक ही रुक 


घहते हैं । वे कन्पेसे कत्या छगाकर काम करते है। बरायरीके नातेतत 
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बर्ताव करते है । ऊँच और नीचका भेद वहाँ खतम है। सभीको कर्म और ज्ञान, 
दोनों मिलता है। यह और बात हैं कि उनका कम्युनिज्मवाला और सोशलिज्म- 
वाला ज्ञान रंगीन होता है ! परन्तु सवको ज्ञाद, सबको काम, दोनों आधा-आधा, 
--थह चीज चीनवालोने की । यहाँपर भी हमें इस बातका आयोजन करना होगा 
कि हमारे सव वच्चोंको काम और ज्ञान समान रूपसे मिले। जैसे कृष्ण भगवान्‌ 
सारथी होनेके लिए भी तैयार हैं, लड़नेके लिए भी तैयार है, मगवदुगीता' कहनेके 
लिए भी तैयार हैं, गुढ बननेको भी तैयार है, शिप्य बननेको भी तैयार है। अर्जुनसे 
कृष्ण भगवान्‌ १९ साल बडें थे। अर्जुन कृ्णसे पूछता है--क्यों मैया, मेरा 
सार्थी--शोफर बनेगा ? तब तो मैं लड़ सकता हूँ ।” भगवान्‌ कृष्णकों सारथी 
बननेके लिए कहना कितनी विलक्षण बात है ! छेकिन कृष्ण मगवान्‌ इतने नम्न 
थे कि उन्हें छेशमात्र मी अहंकार नही या। हर कोई उनको काम बता सकता 
था| तो वे सारथी वन गये । अजुंद क्षत्रिय था। युद्ध समाप्त होता, तो शामको 
सन्ध्यावस्दन करता था। उधर कृष्ण भगवान्‌का काम था अर्जुनके घोड़ेकी मालिश 
करना । उनकी सन्ध्योपासना यही थी ॥ यह सारा दृश्य ब्रापकी महामारतमें 
मिलता है । जैसे मगवान्‌ कृष्ण दोनों ध्ाक्तियोंसे सम्पन्न हो गये, जैसे व्यास 
भगवान्‌ दोनों शक्तियोंसे सम्पन्न हो गये, वैसे ही हमारे सारे शिक्षा-शास्त्रियों 
और विद्यार्थियोंको दोनों शक्तियोंसे संपन्न होता चाहिए, तव अपना काम बनेगा । 


मजहूब और राजनीतिके स्थानपर अध्यात्म और विज्ञान 


एक और वात । मुझे उत्तम प्रचारक मिले थे-पण्डित जवाहरछाल नेहरू । 
रूसमे, अमेरिकामें, जहाँ-जहाँ भी गये, उन्होंने कहा कि बाबाका ( विनोवाका ) 
कहना है कि विज्ञान और अध्यात्म दोनोंको इकट्ठा होना चाहिए ! 'पॉलिटिक्स 
एण्ड रिलीजन आर आउटडेंटेड--राजनीति ओर धर्म अब पुराने पड़ गये । 
उनके दिन लद गये। घर्म-पन्थोके दिन लद गये। मिन्न-मिन्न घर्मोकी जगह अध्यात्म 
आना चाहिए और राजनीतिकी जगह विज्ञान आना चाहिए, तद काम होगा। 
पंडितजीने इस विचारका खूब प्रचार किया । 

_ मेरा खयाल है कि पटनामें उनका एक व्याख्यान हुआ था, जिसे मैने अज- 
बारमें पढ़ा था। 'उसमें उन्होंने कहा था कि “मैं यद्यपि राजनीतिमें मब्तिका 
हैं, वो भी बावाके विचारोंको स्वीकार करनेकी मेरी इच्छा होती है। राजनीति 
छोड़नी होगी, घर्मपंथ छोड़ने होंगे ॥ ध्यापक विज्ञात और व्यापक अध्यात्म 
स्वीकार करना होगा, तभी बुनियादी मसले हछ होगे ।” अन्ययाँ बया होगा ? 
राजनीतिज्ञ एकताके लिए जो कायम करेंगे, दे फुट डालनेवाले होंगे | उन्हें 
सुझता नही कि उन्होंवे वया किया। उन्होंने बंगला भाषाके दो टुकड़े कर दिये। 
उर्दूके दी टुकड़े कर दिये। पंजाबोके दो टुकड़े कर दिये । जोईन, कोरिया, बलिनके 


श्४ड० + तोसरो शवित 


दो टुकड़े कर दिये) राजनीतिन्न तो टुकड़े करना जानते हैं, यह मानते हुए कि 
इससे एकता पैलेगी । इस प्रकार दुनियाके मसले कमी हल नही होगे । दुनियामें 
सभीको मिलकर सामूहिक रूपसे सोचना होगा, तमी भसले हल होंगे। साथ 
ही यह जो छोटी-छोटी राजदीति है, और ये जो छोटे-छोटे घर्मपत्य है, उनसे 
भी मुक्ति पानी होगी । 

अब जहाँ धर्मग्रन्यसे मुक्तिकी वात आती है, तो यहाँके लोग घबड़ा जाते है । 
मैं उन्हें समझाता हैं कि घवड़ानेकी बात नहीं है । उदाहरणके लिए यज्ञ लीजिये। 
यज्ञ करना और थी जलाना प्राचीन कालमें होता था । तो हम भी घी जायें ? 
बया यह घर्मं माना जायगा ? यज्ञ माना जायगा ? इस जमानेमें धी जलेगा तो 
हाछत कया होगी? उस जमानेमें तो अग्नि जछानेके लिए पी था। जंगलों के 
जंगल पड़े ये । हजारोंकी तादादमें गायें थी । इस वास्ते धी उनका साधन था । 
कोल्हू आदि था नही, इसलिए तेल उस जमानेमें था नहीं। धी ही एक साधन था । 
!५ एक दफा एक शादी हमारे नियंत्रणमें होनेवाली थी । दीक्षित ब्राह्मणने कहा 
कि "आहुति भी देनी पड़ेगी।” मैने उन्हें शास्त्र समझाया--ऐसा करो कि एक 
सुन्दर पात्र वनाओ-ताम्रपात्र । उसपर लिखों “अग्नि! । वहाँ एक दीया रखो 
और लिखो साक्षी (“ 

आप स्वाहा इदं ले सम, इख्दाय स्वाहा इदं न मम, वश्णाय स्वाहा इर्व 
मे सम--ऐसी आहुतियाँ उस अग्निपात्रमें डाछो। जो घी इकदूआ हो, उसे 
सबको ध्रसादके तौरपर बांट दो। यज्ञ भी सांगोपांग होगा और वेद मगवानूरी 
भी तृप्ति होगी।" समर 

उन्होंवे पूछा कि “या ऐसा वेदमें आपार है ?” मेने कहा, "जी हाँ | मीमांसा- 
दास्पमें चर्दा है कि देवता कैसे होते हैं? अग्निका स्वरूप क्या है? “अग्नि 
यह उसका स्वर्प है। 'अक्षरात्मशाः देवताः ।' इस्द्रका स्वरुप है-- मं द र। 
वरणरा स्वएप है--*य द ण”। देवता सारे अक्षरात्मक हैं। अ्विषातरमें घी डा 
फर काम हो सकता है।" 

लोगोने कहा कि यह युवित अच्छी है । पुराने छोगोंके प्रति जो आदर रपवा 
चाहिए, बढ मादर भी इसमें कायम है. और नये समाजके लिए जो जरूरी बाते 
है, वे भी इसमें आ जाती है। पुरानी घीजें जो हो चुकी हैं, वे ध्मेके मामपर बैो 
ही फरता उचित काम नहीं माना जायया, यह समझना घाहिए । ग 

दूसरा उदाहरण छीजिये। कौरव-पाण्डबोका धूत पस रहा था ओर ड्रोपदी 
पग्मम छगापी गयो। आधछिर पराण्डय हारे और ट्ोपदी दुर्घप्रगरी दाती बने 
शयी। महानू-महान्‌ पंडित वहाँ थे । मीष्म मी थे। दोपदीने राडे होशर प्र्ट ड्ि 
“आप छोगोवी रायमें स्तरो कया पुष्पीकी पर्पत्ति है ओर दूतमें, एसमें उड़ झ्झा 
रे हैं ?” दो *मोप्म दोथ दिदुर मये विश्मिद 7! विदुर याती कौन मे डये 


आचघार्य-कुछ श्र 


जमानेका अत्यन्त ज्ञानी । जो महान्‌ ज्ञानी है, उसका नाम है विदुर । विदुर 
इतना बड़ा ज्ञानी था कि पाणितिको उसके लिए स्वतंत्र सूत्र वताना पड़ा: यया 
विदुरभिदुरी ।! 'विदुर' और 'मिदुरर, दो खास शब्द हैं। (विद! धातुको 'उर' 
प्ररयय लगाकर 'विदुर! शब्द बनता है। जो अत्यंत ज्ञानी, महाज्ञानी, उसका 
नाम विदुर | फिर भिदुर यानी अत्यन्त भेदव करनेवाला, प्रखए मेदन करने- 
वाला। एक है 'विदुर', एक है 'मिदुर। दो शब्द हैं संस्कृतमें। ऐसे दोनोंकों 
इकट्ठा करके पाणिनिने सूत्र बनाया--“यथा विदुरभिदुरों / इतना महान 
ज्ञानी भी विस्मित हो गया, निर्णय नही ले सका ! आजका बच्चा भी मिर्णय 
देगा-'स्त्री क्या कोई सम्पत्ति है, जो दूतमें छया सकते है ? बिलकुल 
गलत काम ।” 

तो सार यह है कि पुराने जो विचारक हो गये हैँ, उनके विचारोंकों जैसा 
का तैंसा सनातन घर्मके तामपर स्वीकार कर लेनेमें सार नही है। इसमें अध्यात्म- 
का आधार छेना चाहिए । 

अपने यहाँ क्या होता है ? अध्यात्म-विद्याका तो अपने यहाँ स्कूलों कोई 
सवाल ही नहीं। एक चीज है कर लर” ( धर्मनिरपेक्ष ) के नामसे | 'सेक्यु- 
लरिज्म' ( घर्मनिरपेक्षता गत इसलिए रामायण सिखा नही सकते, बाइबिल 
सिखा नहीं सकते, कुरात नही सकते | फिर क्या सिखा सकते है ? इसके 
हिए अंग्रेजीमें एक सुन्दर शब्द है--लिटरेचर' ( साहित्य ) के तौरपर रामायणका 
बोस (अंश ) हो सकता है। ऐसा पीस“'वीस” छेकर कोई अध्यात्म बनेगा ? 
तो हमारे यहां जो सर्वोत्तम साहित्य है, वह सवका सब त्याज्य हो जाता है, 
बयोकि थह सब सिक्युलरिज्म में नही आता है। यह 'सेक्युलरिज्म' बाग गछते 
खयाल है। सर्वोत्तिम अध्यात्म-विद्या जो मारतमें थी, उसका अध्ययन-अध्यापन 
स्कूछो्में होना चाहिए और उसके साथ-साथ वर्तमान विज्ञानका भी अध्ययन 
होना चाहिए। 
छात्रोंकी अनुशासनहदीनता 

वियाधियोंके बारेमें में ज्यादा नहीं कहेँगा, क्योंकि अपने यहाँ एक सूत्रमें 
सारा उत्तर दें (दिया है--'शिष्यापराधे गुरोदेण्ड/। यदि शिप्यसे कोई अपराध 
हुआ है तो गुरुको डण्डा । इस वास्ते विद्याथियोके कितने भी अपराध हों, उनके 
गुनहगार शिक्षक लोग है! यह अपने यहाँका न्याय है। अगर ताल़ीम ठीक रही 
ओऔर विद्यारियोंको शिक्षा्में कोई ऊद्य मालूम हुआ, तो निरचय है कि वे अध्ययन 
अच्छा करेंगे, इसमें कोई शक नही । लेकिन आजकी हाछत तो यह है कि उनकी 
साठी शिक्षा लल्यहीत ( पर्पजर्लस ) है। सीखकर क्या करना है, उनको मालूम 
ही सही । इसख़िए उनके बारेमें में अमी कुछ नहीं कहेंगा |. न 


श्डर तोसरो शक्ति है 


भाषाका प्रश्न 


एक बात और । और वह है मायाकी। मुझे मापाओंके लिए अत्यत्त प्रेम है। 
कोशिश करके मैने अनेक भापाओका अध्ययन किया। हिन्दुस्तानके संविधानमें 
१५ भाषाओके नाम हैं । उन सव मापाओंका अध्ययन बावाको हुआ है। उसके 
बाद फारसी और अरबी,--इन दोनों माषाओंका मी अच्छा अध्ययन बावाको है। 
अरबी भाषाका तो बाबा पंडित ही कहा जायगा। उसने कुरानका एक सार भी 
मिकाझा है। उसके अछावा चीनी और जापानी आपाओके अध्ययनकी मी बावाने 
थोड़ी कोशिश की है। जापानके एक भाई हमासी यात्रामें आये थे। उन्होने महीनों 
मुझे जापानी सिखायी | भेरे घ्यावमें आया कि यदि नागरी लिपि मासतम चलेगी 
तो जापानके छोग भी नागरी छिपि स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि वे, लिपिकी 
तलाशमें है । जापानीमें एक बड़ी वात मैने यह पायी कि उस माषाकी रचना 
भारतीय भाषाके जैसी है, न कि यूरोपियन भाषाके जैसी। उसमें मेरा थोडा 
ज्ञान है। योड़ा ज्ञान प्रेमके लिए पर्याप्त है, ज्ञानके लिए पर्याप्त नहीं। 
फिर हमने चीनी भाषाके अध्ययनकी कोशिश की। उसके लिए एक चीनी माई मी 
मेरे पास आये थे । शब्दकोप भी बहुत वडे-बड़े मेरे पास आये थें। चीनी बड़ी 
विकट भाषा है। छोट-छोटे शब्दोम पूरा वाक्य वन जाता है। बड़ी सुन्दर 
भाषा है। इसकी एक खूबी यह है कि वह चित्र-छिपिकी माषा है और चित्र-लिपि- 
के नाते उसमें हजार-बारह सौ 'सिम्बल' ( चिह्न ) है। ये सारे “सिम्बल' 40285 
के बाद भाषा आती है। चीनमें अनेक मापाएँ है। लेकिन उतकी एक | 
चित्र-लिपि होनेसे उस लिपिपरसे चीनी छोग अपनी-अपनी भाषाएं पढ़े छेते हैं ! 


सभी भाषाओंके प्रति आदर 


स्व 2 प के 
तात्पये यह है कि मैने माषाओके लिए परिश्रम किया है और मुझे भाषाओं' 

विपयमें बड़ा आदर है। अग्रेजी तो मैने थोड़ी सीखी ही है, थोड़ी फ्रेंच 22 
है। मेरी पदयात्रामे एक जमन लड़की आयी, तो उससे जर्मन सीख छी। ईग्लिश 
और प्रॉंच दोनो आती हैं, इसलिए जमेन सीखतमें 5 प्रिश्रम नही करा 
पड़ा । महीनेमरके अन्दर जर्मन आयी। दोनों-तीतो ओंकी रचना सा है। 
उसके बाद लेटिनेका भी थोड़ा अम्यास किया । पुरानी संस्कृत छैटितके दि 

पडती है। मेने समझा कि काफी अध्ययन कर लिया, बस है। छेकित एक दित 
एक भाई आये और बोले--"अध्ययन तो आपने काफी किया, छेकित एक नयी ' 
आपाका अध्ययन नही किया । इस दास्ते जैपका ज्ञान बहुत ही कमजोर हर 
आपको 'एस्पिरेण्टो' सीखनी चाहिए ।” मैंने कहा कि शिक्षक मिल जाय है मम 
'हस्पिरेष्टो' भी सीख सकता हूँ । यूगोस्टावियाने एक शिक्षक भेजा । है उन दिनो 


आचार्य-कुल शड३ 


पंजावमें पदयात्रामें घा। वह शिक्षक मेरे साथ पदयात्रामें रहा और मैने २० दिनमें 
“एस्पिरेष्टों' सीख ली । यह कहानी मैने इसलिए सुनायी कि मुझे समी भाषा- 
ओके प्रति अत्यन्त आादर है। आज भी यदि कोई भाषा सिखानेवाछा मिल जाय 
और जरूरत पड़े तो नयी भाषा सीख सकता हूँ इस वास्ते भाषाके बारेमें मैं 
जो कहूँगा, उसमें किसी भाषाके वारेमें कोई 'प्रीजुडिस' ( पूर्वाग्रह )--अनु- 
कूल या प्रतिकूल--मेरे दिलमें होगा, ऐसा नही मानना चाहिए। ऐसा है नही । 


सर्वाज्-दश्शन जरूरी 


अंग्रेजीके वारेमें में एक बात कहना चाहता हूँ । बहुत छोगोको छगता है कि 
अंप्रेजीके बिना शिक्षा वहुत अघूरी रहेगी, क्योकि दुनियाके लिए वह एक खिड़की 
है। मै यह वात मानता हूँ । छेकिन मैने ऐसे घर देखे है कि उनमें एक ही दिशामें 
एक ही खिड़की थी | तो घरवालोंको विश्व-दर्शन नही होता था, एक तरफका 
ही दर्शन होता था। वैसे अगर आप एक ही 'खिड़की' रखेंगे तो सर्वांग-दर्शन नही 
होगा, एक ही अंगका दर्शन होगा । आपको कम-से-कम ७ 'जिड़कियाँ' रखनी 
होगी-इंग्लिश, फ्रेंच, जमेंन, रशियन थे चारों यूरोपकी, चीनी और जापानी, ये दो 
22%: और एक अरबी--ईरानसे लेकर सीरियातकका जो क्षेत्र है, उसके 
डएं-तो इस तरह ७ 'खिड़कियाँ' आाप रखेंगे तो ठीक होगा | अन्यथा एक 
“खिड़की” आपने रखी तो बहुत ही एकांगी दर्शन होगा और दुनियाका सम्यक्‌- 
दर्शन नहों होगा, गलत दशत होगा | हम उप्त भाषाके अधीन हो जायेंगे और 
स्वतन्त्र बुद्धिसि सोचनेका हमें मौका नही मिलेगा । 


यह मैं मान्य करता हूँ कि हमारे यहाँ अग्रेजी सिखानेकी काफी अच्छी सहरियत 
है। इस वास्ते अंग्रजी सीखनेवाले छोग ज्यादा निकछेंगे, दूसरी भाषाके कम 
निकलेंगे । लेकिन इन सात माषाओके उत्तम जानकार अपने यहाँ होने चाहिए, 
तमी भारतका काम ठीकसे चलेगा। नही तो मारतके लिए खतरा है। जाने-अन- 
जाने वह इंग्लैण्डके पक्षमें, अमेरिकाके पक्षमे रहेगा । मुझे इसका कोई विरोध नही 
है। अगर इंग्लैण्ड और अमेरिकाका पक्ष हमारे लिए अच्छा है तो अच्छा ही है । 
परन्तु हम निरन्तर अंग्रेजी मापा ही पड़ते रहेंगे तो उन्हीकी सारी खबरें हमपर 
आक्रमण करती रहेंगी, और उधर रूसमें, जमनीमें, जापानमें दया चल रहा है, 
इसका हमें कोई पता नहीं चलेगा । अगर चलेगा तो अंग्रेजी मापाके द्वारा चलेगा 
यानी पूर्वाग्रही होगा। इस वास्ते हम इसे बहुत बड़ा खतरा मानते है कि इतने 
बड़े विशाल मारतके लिए हम एक ही दरवाजा रखें। यहंजलत है। एक 
“खिडकी' से काम नही चलेगा | “* डे 


९42५ तीसरो शब्रित 


माठ्माषाका उत्तम अध्ययन हो 


दुसरी बात यह है कि शिक्षामें अगर आठ सालकी शिक्षा हमें बच्चोको देना है... 

और उस आठ सालकी शिक्षाके अन्दर अगर हमने अंग्रेजी, फ़ेंच या जर्मन, ऐसी 
कोई “खिड़की रखी, तो वह वेकार है। उसकी जरूरत है नही, क्यो वे लोग जो 
अग्रेजी या फ्रेंच सीखेंगे, वह ज्यादा सीखेगे नही । और ऐसे थोड़े-से ज्ञानका कोई 
उपयोग नहीं, क्योकि वे तो आठ सालकी परीक्षा देकर चछे जायेंगे । कोई खेतीगे 
जायगा,कोई कही जायगा, अपना-अपना काम करेगा। उन सब लोगोपर वह छादवा 
ठीक नही । वे कहेंगे कि आपकी खिड़की” हमारे लिए किस कामकी ? हम तो 
खेतीमे रहते है । 'खिड़की' तो उसे चाहिए, जिसके घरमे दीवालें हों । हमारे घरमे 
तो दीवाज़े होती ही नही, ऊपरसे भी फटा रहता है। इसलिए उन्हें /खिडकी' के 
फेरमे नही डालना चाहिए और इन माषाओंसे मुक्त करना चाहिए। परिणाम यह 
होगा कि अपनी भाषाका वे उत्तम अध्ययन करेगे। अमी तो अपनी भाषाका मी 
दीकसे ज्ञान होता नही और अग्रेजी मापाका मी ज्ञान कच्चा, रहता है। भगर वे 
मातृमापाका अध्ययव करें तो उनके जीवुनमें उसका कुछ उपयोग होगा । 
क्षाइचयकी बात है कि आजका जो शिक्षक है--आप लोग जरा मुझे क्षमा करेंगे, 
वह हमाल ( कुली ) है। ऊपरसे लिखकर आता है कि आपका टाइम: ऐसा 
रहेगा। यह हमाल तदनूसार सिखायेगा। क्या सिखाना है, यह्‌ तो लि लिखकर. 
आता ही है। कौतसा विपय कितने घण्टे सिखाना, यह भी लिखकर आग है। 
उस हालतमे यह होता है कि मातृमापाका ज्ञान कच्चा रहता है। अंग्रेजीका 
ज्ञान मी पक्का होता नहीं | बजाय इसके अगर ,मातृमाषाका अच्छा अध्ययन 
करे, तो इसका उसके जीवनमें कुछ उपयोग होगा । 


शब्द-साधनिका भाषाका आधार 


में एक सुझाव देवा चाहता हैँ कि जो हिन्दी सीखे, उसे संस्कृत मी सीखती 
चाहिए । संस्कृत यानी गच्छामि, गच्छति' नहीं | संस्कृतमें जिसे हम शब्द 
साधनिका' कहते हैं, वह 'शब्द-साधनिका' हमारी मापाका आधार है। यह सारी ' 
शब्द-साधनिका सिखानी चाहिए ! जैसे एक योग शब्दसे योग, उद्योग, संयोग, 
वियोग, प्रतियोग आदि शब्द बने। योग्य, अयोग्य ये विशेषण बनें युक्त, 
अयुवत, आयुवत, प्रयुक्त, नियुक्त, उद्युकत--े मूत छृदन्त काछके रूप बने । योगी, 
वियोगी, संयोगी इत्यादि रूप बने। योज्य, योगनीय, प्रयोजनीय-_ये घर बे 
स घातुपरसे कम-से-कम ४०० शब्द हिन्दीमे चलते हैं। ये संस्कृत मात | 
जायेंगे। यह बापकी 'जागीर' है, जो बेटेकी हीं है। उसके विना हिन्दीका ज्ञान ५ 
धत्यन्त अघूरा रहेगा और हिन्दी मापा सर्व-बिचार-प्रकाशनम समर्य नद्दी होगी। 


आचारये-छुछ श्डष 


इसलिए यह बहुत जरूरी है कि शब्द-साधनिका सिखायी जाय। प्रहार, आहार, 
संहार, बिहार, परिहारमें एक ही घातु है। 'प्र' जोड़देसे ठोकनेका अर्थ होता है । 
मारना 'संहार' हुआ, नाइता, जलपान करना उपहार हुआ, छंका-निरसन 
'परिहार' हो गया | इस प्रकार एक ही ह घातुसे इतने झब्द बनते है। ये 
सारे शब्द आपकी सर्म्पत्ति है। संस्कृतकी यह द्ाव्द-साधनिका हिन्दी भाषाके 
अध्ययनका एक भाग होनी चाहिए। इसके बिना हिन्दी मापाका अध्ययन हुआ, 
ऐसा मानना नहीं चाहिए । 

धमुद मंगलमप संत समाजू, जो जप जंगल तीरय राजू /! अव में इसको 
संस्कृतम कहता हुँ--- 

'मुद मंगलमयः सत्समाज:, यो जगति जद्धगमः तीर राज: ॥! 


यानी तुल्सीदासने संस्कृत ही लिखा है। उन्होने इतना ही किया कि लोगों- 
को संस्कृतका उच्चारण आता नहीं था, उन्हें उच्चारण नही सिखाना था, रामा- 
यण सिखानी थी, रामचरित सिखाना था। संस्कृत बोलनेपर जनता सीखेगी 
नही, और महू उसे नाहक उच्चारण क्यों सिखायें ? 'जागवरूक मुनि कया 
सुहाई'--.'थाज्ञवल्कय' कौन_कहेया ? इसलिए 'जागवलूक' कह दिया। “धरम 
ने अरय न काम रुचि-'धर्म” नहीं, 'अर्य” नहीं, 'घरम ने अरथ ना॥ “गति ने 
चहीं निरवान---“निर्वाण' नहीं, “निरबान! । “निर्वाण' नाम है मृत्युका । जनताकी 
भाषामें बोलनेसे जनता सीखेगी, लेकिन उसे उच्चारण नहीं सीखना पड़ेगा। 
बंगाली लोग कहते हैँ कि हमारी भापामे तीन स॑ हैं, -श, प, स!। एक 
श' शिवशंकरवाला, दूसरा 'प' है पप्मुखवाल्ा, और तीसरा 'स' है सत्पुरुष 
वगरहवाला । लेकिन उच्चारणमे कोई फरक नहीं । उत्तम-से-उत्तम कवि 
जो हो गये हैं, उन्हें भाषा सिखानी थी नही, धर्म-विचार सिखाना था । 
इसलिए उन्होंने छोकभापामें प्रयुक्त उच्चारणको ही मानकर तदनुसार छिखा है। 
छेकिन जो लिखा है, वह ज्यादातर संस्कृत मिला हुआ ही है। रवि ठाकुरकी 
माषाके लिए क्या कहा जाय ? 'जनगणमसंगलदायक--कितना बड़ा समास हो 
गया ! इसी तरह आप रवि ठाकुरकी भायामें बहुत संस्कृत पायेंगे । हमारी 
बहुत सारी भाषाओमें इस प्रकारके शब्द आप पायेंगे। तो यह जो संस्कृत शब्द- 
साधनिका है, उसे हिन्दीका अंग बनाना चाहिए। यदि हिन्दीकों समुद्ध बनाना 
हो तो यह एक सास सूचना ध्यानमें रखिये । पु 


साठ्भाषा शिक्षाका माध्यम ड 


फिर एक प्रइन आता है कि मातृमायाके द्वारा शिक्षा देनी है या नहीं? , ' 
यहबड़ा विरक्षण प्रश्न है। इसमें ठो दो राय होनी नही चाहिए । दो रायें कैसे चनती 
१० 


१४६ तीसरी शक्ति 


होगी, हमारी समझमें नहीं आता | गधेके बच्चेसे अगर पूछा जाय महज गधेकी 
भाषामें ज्ञान देना चाहिए कि सिहकी माषामें ?” तो वह कहेगा कि “सिहकी 
भाषा चाहे जितनी मी अच्छी हो, मुझे तो गघेकी मापा ही समझमें आयेगी, पिहकी 
नही ।” तो यह जाहिर वात है कि मनुष्यके हृदयको ग्रहण होनेवाली जो भाषा हैं, 
मल है। उसीके द्वारा शिक्षा होनी चाहिए, इसमें कोई शक नही होना 
चाहिए । 

अब सवार उठता है कि कितना समय इसके लिए लिया जाय | ४ साल, 
५ साल ? कमीशनकी रिपोर्ट है कि १० साहसे ज्यादा न हो। उन्होंगे जो निर्णय 
दिया है, वह काफी अच्छा है। मेरी अपनी राम है कि अगर पूरा प्रयत्न किया 
जाय तो पाँच सालमे भी हो सकता है। मातृभाषाके द्वारा ही पहलीसे आखिरी- 
तक सारी तालीम दी जानी चाहिए, इसमें कोई शक नही होता चाहिए। | 

मैं असम गया था। घहाँ असमिया मापाका अध्यमन किया और वहांके धर्म- 
ग्रन्थोको पढ़ा । वहाँके एक ग्रन्थका साररूपेण संकलन करके प्रकाशित किया । 
उसका नाम है--“नामंघोषा-सार' । वहाँ मैंने पाया कि ४०० साछ पहले भट्टदेव 
नामके एक लेखक हो गये । उन्होंने गय लिखा है। अवसर यह माना जाता हैँ कि 
गद्य ( प्रोज ) मारतमे 'अग्रेजो' के साथ अंग्रेजी मापाके पीछे आया। परन्तु असमिया: 
मे मैने देखा कि गीतापर व्याश्या लिखी है। भट्टदेवने भी व्याख्या 
लिखी है। एकका नाम है--- कथा भीता' और एकका नाम है---कथा मागवत | 
कथा मानी 'प्रोज', गद्य। वह सारा-का-सारा ग्रन्य मुझे बहुत सुन्दर लगा। पके 
'कामेण्टरी', व्याख्या भट्टदेवने ४०० सा पहले लिखी है। उसी समय इंग्लैंडके 
क्रेक्स्टनका छापाखाना ( पिंटिंग प्रेस ) निकला था और वाइबिल छप रही थी। तो 
जिस जमातेमें इंग्लैडम बाइविल छप रही थी, उसी वक्त असमिया भाषामे गद्य, 
आ्रोज' में मगवद्गीता लिखी जा रही थी। यह मिसाल मैने इसलिएदी कि असमिया 
झआपा उत्तम, समर्थ है। उसमें विज्ञानके शब्दोंकी जरूरत होगी, तो धीरे-धीरे 
विज्ञानके दाब्द बनाते जायेंगे। और जवतक नही बने, तवतक अंग्रेजी शब्द इस्तेमाल 
करेंगे। इसमें आपको दिवकत क्या हे १ अगर नेजन, 
दो भाग और हाइड्रोजन एक भाग मिलकर पानी बनता है तो हाइड्रोजन) 
आवसीजनके लिए नये शब्द वननेतक रुकनेकी जरूरत नहीं है। इस प्रकार 
आरम्म कर देगे रे आसानीसे आस ही जायगा। हमारी मापाएँ आजद्न 
काफी विकसित हुई है और आगे है है। | 

एक और मिसाल दूँगा । कैष्टरवरी टेल्स' इंम्लिशर् १२ श्र्बी 22080 
ग्रन्य है। यह मैने पढ़ा है। उसी समयकी लिखी हुई शञानेश्वरं महा 
जानेदवरी” मराठीमें है। शानेश्वरके पास जितने शब्द है, उसका चौथाई ह्स्सा 
भी 'कैष्टरवरी टेल्स' में नही है। साथ ही ज्ञानेखवरी' मराठी मापाका पहला 


आचाये-कुछ श्ड७ 


ग्रन्थ नही है। उसके पहले भी ग्रन्थ लिखे जाते रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश्वरी' बहुत 
ही प्रतिष्ठित ग्रन्थ है। उसकी संगठन-शक्ति और “कैप्टरवरी टेल्स'की संगठन- 
शक्तिमें बड़ा अन्तर है । 


२. शिक्षा्में अहिसक ऋन्ति 


मुझे यह परिषद्‌ बहुत गंभीर मालूम हो रही है। इसमे मुझे कुछ ईश्वरीय 
घोजना दौखती है। सन्‌ १९५७ में जब मैं मैसूर राज्यमें यात्रा कर रहा था, 
तब शिक्षाके बारेमे अखिल भारतके शिक्षण-अधिकारियोकी परिपद्‌ हुई थी । वहाँ 
शिक्षाके विपयमे मेरे साथ कुछ चर्चा हुई थी । छेकिन वह कोई विद्वत्परिपद्‌ नही 
थी, वह कार्यभार चलानेवालोंकी परिषद्‌ थी । यह विद्वत्परिपद्‌ है । इसका 
सारा अआग्रोजन श्री कर्पूरी ठाकुरने किया, और दे सुना रहे है कि इसमे सरकारका 
एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ। इसलिए यह एक विशेष परिषद्‌ ही मानी जायगी, 
इसमें कोई शक नही । 


ईश्वरीय आदेश 

इसलिए मुझको छगा कि इसमें एक ईश्वरीय आदेश है। अगर इस कामको * 
हम उठा छेते है, तो शिक्षामें अहिसक क्राति हम छा सकते हैँ। यहाँ बिहारके सभी 
विश्वविद्यालयोके प्रमुख लोग उपस्थित हैं भौर उन्होने शिक्षाके बारेमें तथा 
शिक्षकों और विद्यारथियोंकी समस्याओं इत्यादिके बारेसे सोचा, तो इसमें मैने 
अपने लिए एक ईश्वरीय संकेत, एक ईइवरीय आदेश माना । मुझे प्रेरणा हुई कि इस 
कार्यमें जितनी मदद हो सकती है, मुझ देनी चाहिए। मैने जैसे ईश्वरीय संकेतसे 
भूदान-ग्रामदान कार्यको उठाया है, वैसे ही मुझे अन्दरसे आमास हुआ कि शिक्षार्मे 
अहिसक क्रांतिका कार्य भी उठाना चाहिए | 


स्वाध्यायअवचन * 

मैं आज जो काम कर रहा हूँ, उसे में अत्यन्त महत्त्वका और बुनियादी काम 
भानता हूं। फिर भी उसके छिए मैं जितना लायक हूँ, उससे ज्यादा आपके इस कामके 
लिए लायक हें, क्योकि मै निरन्तर अध्ययनशीर रहा हैं। और आज भी मै अध्ययन 
करके ही यहाँ आया हैं। आजतक मेरा एक भी दिद बिना अध्ययनके नही गया। 
मेरे सारे जो सस्कार है, और अन्दरसे और हमारे शास्त्रकारोसे जो आदेद्य, निर्देश, 
उपदेश, सदेश् मुझे मिले हैं, उनपर जब मे सोचने लगा, तव मुझे उपनिषद्‌ याद आया, 
जिसमे मनुप्यके क्या-वया कतंव्य है, इसकी फहरिस्त दी हुई है: 

( १ ) सत्य॑ चस्वाध्याय-प्रवचने च-सत्यका पालन करना चाहिए, और अध्ययन- 


श्ष्ट तीसरी शक्ति 


अध्यापन करना चाहिए, ( २ )शमइच स्वाष्याय-प्रवचने च--जझांति रंकनी चाहिए, 
मनपर कावू रखना चाहिए और अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए, ( ३ ) दमइच 
स्वाध्याय-प्रवचने च-इद्रियोका दमन करना चाहिए और अध्ययन-अध्यापन 
करना चाहिए, ( ४ ) अतिथयदच स्वाध्याय-प्रवचनें च--अतिथिकी सेवा करनी 
चाहिए और अध्ययन-अध्यापन करना चाहिए। तो जितने कर्तव्य बताये, उत 
सबके साथ अध्ययन-अध्यापन का सम्पुट किया। इसको शास्त्रमे 'सम्पुद! कहते है। 
ऊपर एक, नीचे एक पुट है, अन्दर कोई चीज है। यह 'म्पुट' है। तो, स्वाध्याय 
और प्रवचनके सम्पुटमे सारे कर्तव्य बताये। यानी हरएक कतंव्यके साथ स्वाध्याय* 
प्रवचन होना चाहिए। 

तब मैंने अपने लिए समझ लिया कि भूदानं च स्वाध्याय-प्रवचते च-मूदातके 
काममे योग देना चाहिए और स्वाघ्याय-प्रवचन करना चाहिए, अध्ययत-अध्यापन 
करना चाहिए। ग्रामदानं च स्वाध्याय-प्वचने च, शांति-सेना च स्वाध्याय-प्रवचन 
च,और ग्रामाभिमुख खादी-कार्य च स्वाध्याय-प्रबचने च और ऐसा ही मैने व्यवहार 
किया। जितने काम किये, उन सव कामोके साथ अध्ययन-अध्यापनका कर्तव्य कमी 8 
दूर हुआ नहीं। सुप्त पुरुषका अपार संस्कार हुआ। बहुत बड़ा उपकार है उन 
महात्माओं का, जिन्होंने मुझे यह्‌ आदेश दिया। 


पहलेके नेता अध्ययनशील 


स्वराज्य-प्राप्तिसे पहले स्वराज्य-आन्दोलनमें जो आवुनिक राजनीतिक नेता 
छूगे हुए थे ओर जिनसे मुझे स्फूर्ति मिली, उनकी याद की । तब मैंने पाया का 
मुख्य-मुख्य राजनीतिक नेता स्वाध्यायशील ये । इन दिनोंके जो राजनीतिक नेता 
है, उन्हें तो अध्ययन करनेके लिए समय ही 'नही मिछता । यों उनके नाम है 
अंत्री' । 'मंत्री' यानी मनन करनेवाला | लेकित मननके लिए उन्हें है 
ही नहीं मिलती। ऐसी आज हालत है। लेकित ' पुराने जमानेके जो नैता थे, 
ऐसे नही थे। जेसे, श्रीअरविन्द-महान्‌ राजनीतिक चैता, ऋंतिकारी विचारके 
पुरस्कर्ता, अत्यन्त अध्ययत-सम्पन्न थे। उनकी २५-३० किताबें हमें मिलती हैं । 
मै मिसन्‍तर ज्ञान-चर्चा करते थे। लोकमात्य तिलक, दिनमर राजनीतिकी चर्चा, 
रातको सोनेकी तैयारी, १२ बजे वेदाध्ययन शुरू, एक घण्डा वेदाध्ययन करनेके 
बाद ही निद्रा ! जेलमे गये तो वेदके सशोघनपर ग्रन्य छिखा | एक जेल“ 
'मीता-रहस्याँ लिखा। वे राजनीतिक नेता थे, लेकिन उनका हृदय 
प्रवचनमे था। काप्रेसका जिन्होंने आरम्म किया, ने श्री रानडे-आधुत्िक विज्ञान, 
अयेशास्त्र, समाजशञास्त्र, प्राचीन सल्तोकी वाणी इत्यादिका वे 
॥ करते थे। डॉक्टर एनी बेसेण्टने “होमरूक' का इतना जोरदार आन्दोलन चलाया 


जे हे >ौर 


आचायं-कुल श्ष्९ु 


"कि अंग्रेजी सल्वनत डिगने छगी । परन्तु वे अत्यल्त अध्ययत-सम्पन्न थी । आपको 
अध्यात्म-विद्यापर उनके बीसों ग्रन्थ मिलेंगे । मौलाना अवुल कलाम' आजाद 
अनेक विद्याओंके वेत्ता थे । राजनीतिक क्षेत्रमें वे जितने मजे हुए थे, उससे कुछ 
ज्यादा ही वे विद्याके क्षेत्रमे मेंजे हुए थे। मैने ये चार-पाँच मिसाले आपके सामने 
रखी । उस समयके जो राजनीतिक नेता थे, वे ठोस थे, पोले नही थे । ढोलमें 
होती है पोल, और आवाज होती है जोरदार ॥ ठोस चीज की आवाज कम होती है, 
पर परिणाम ज्यादा होता है। ऐसे नेता उस समय थे। यह तो राजनीतिक नेताओं 
की बाद की । जो राजनीतिक नेता नही थे, जितका जीवन विद्याप्रधान था, जैसे 
डॉक्टर मगवानदास, भाण्डारकर, रवीन्द्रगाय ठाकुर आदि की तो बात ही नहीं 
करता | केवल राजनीतिक नेताओकी तरफ देखता हूँ ती वे भी अध्ययनशील 
दीखते है। उत सबके सस्कार मेरे चित्तपर हुए है। यह सब सोचा तो मुझे रूगा 
कि आप लोगोंकी इस काममें मदद दूँ, ताकि बिहारमें शिक्षामे अहिसक ऋति हो। 
इसके लिए क्या करना होगा ? इस विपयपर सोचना होगा, चर्चा करनी होगी । 
मैने अपने हृदयकी स्फूर्त आपके सामने रखी ॥ इसके आगे आप मुझसे व्यक्तिगत 
तौरपर भी मिल सकते है, समूहरूपेण मी मिल सकते हैं। यह बिद्वत्परिषद 
है, शिक्षा-मंत्री मो शिक्षामें अहिसक ऋतिकी अपेक्षा रखनेवाले हैं और बावा 
आपकी सेवामें उपस्यित है। तो इसका पूरा राम उठाना चाहिए। 


शिक्षाका काम पहले क्यों नहीं उठाया ९ 


मैंने अमी कहा कि मै इस कामके लिए ज्यादा लायक हूँ। आप पूछेंगे कि अगर 

आप अपनेको इस कामके लिए ज्यादा लायक समझते है, तो आपने यह काम अमी- 

तक क्‍यों नही उठाया ? और यह मूदान-प्रामदानका काम क्यों उठाया ? इसका 

एक उत्तर तो यह है कि इस कामम विद्वानोंका सहयोग मुझे मिलेगा, ऐसा मुझे 

भरोसा नही था । दो विद्वात्‌ एक जगह आ जायें और उनमे _मतक्‍्य हो जाय तो 

समझना चाहिए कि बहुत बड़ी घटना घट गयी । “नैको मुनियंस्य बचः प्रमाणम्‌'। 
जिसका बचत प्रमाण माना जाय, सो एक मुनि नही, अनेक हैं। 

“बहु मत मुनि, बहु पंच पुराननि जहाँ-तहां झयरो सो।! 

तुझूसीदासजी कहते है कि हमने खूब देखे, अनेक मुनि देखे, बहुत पंथ देखे, अनेक 

पुराण देखे, जहाँ-तहाँ हमने झगड़ा ही देखा । विद्वानोक विचारोंम मेल नही होता। 

तुलसीदासको गुयने आदेश दिया कि मगवान्‌की भवित करो, यह मुझे राजमार्ग 

- मालूम होता है--'मोईह लगत राज डगरो सो” । समाप्तम्‌ । पण्डितोके पीछे 

« मत चलो, क्योंकि जहा-तहां झगरो सो'। “गुएं कह्यों राम भजन नोकों-गुरुने 

मुझसे कहा कि तू इस झंझटमे मत पड़, इसमें तेरी कोई दाल गछेयी नही, तेरा अपना 


श्पु० तोसरो शक्ति 


“राम भजन नीको' कर। तो तुलसीदासने कहा कि “मैं तो राजमार्गपर चलता 
हूँ। थह जो में रामायण छिख रहा हूँ, इसे देखकर पंडित हँसेंगे ।/ | 

तुलसीदासणी तो बड़े विनयशील है। वे कहते हैं कि मैं मान लुंगा कि मैने 
उन्हें हास्यस्सकी सामग्री प्रदान की : 'तिन्ह कहें सुखद हास रस एहू। अगर मैते 
पडितोको हास्य-रस प्रदान किया तो भी मै समझूगा कि मैं कारगर हो गया, मेरा 
साहित्य सफल हुआ | यहू कहकर तुलसीदासजीने विनोद किया है। 

तो जहाँ तुदढ्सीदासको यह डर ऊगा कि मेरी चछेगी नहीं, तो बाबाकी क्या 
हैसियत ? बाबाने भी सोचा कि इसमे अपनी दाल ग्रलेगी नहीं। इस बास्ते 
यद्यपि मै इस कामके लिए ज्यादा छायक हूँ, फिर भी मैने आजतक इसको नही 
उठाया । 


करुणा-कार्य 


शिक्षाका काम न उठानेका दूसरा कारण यह है कि वाबाके हृदयमें करणा काम 
कर रही है। शंकराचार्य इतने बडे गुरु हो गये, उनसे बढकर शायद ही फोई तत्त्व- 
ज्ञाती हुआ हो । परन्तु उन्होंने भगवानूसे प्राथेना की-/भूतदयां विस्तारप। अविनय- 
सपनय विष्णो'--हे विष्णु, अविनय दूर कर और भूतदयाका विस्तार कर। 
शंकराचार्य इतने ज्ञाननिप्ठ थे। वे कहते है कि भूतदया मनुष्यका भ्रधान व्तृब्य 
है और उसका विस्तार करना चाहिए | एक जगह उन्होने यह कहा कि अनेक 
विद्वान्‌ और पडित ऐसे होते है, जिनके मुख से शब्द झरते हैं झर झर झर झर- 
शवा््वेसेरी शब्दसरी' 'शास्त्रव्यास्यानकीशलम'--स्ास्त्रोपर व्यास्यान देनेमें 
अत्यन्त कुझछ, महाविद्वान्‌ होते है। ऐसे विद्वानोका वैदुप्य, उनकी विद्वत्तावया काम 
आती है? आचार्य लिखते है--“भुक्तये, न तु मुबतये'। उनकी विद्या भुक्तिके 
काममें आती है, मुक्तिके काममें नही। वह तनख्वाह पानेकी विद्या है, जो मुकितिके 
काममें नही आती। यह आचार्यका कथन है। इस वास्ते करुणाकी अत्यन्त 
जरूरत है। गुरुमृति शकराचार्य कठोर भाने गये, परन्तु उनके शिप्य उतकी वर्णन 
कर रहे है--'भुतिस्मृतिपुराणानामालयं--आचार्य शकर श्रुति, स्मृति, पुराणोंके 
घर है, विद्याके आलूय है। साथ ही 'कर्णाल्यम्‌--करणाके आलूय हैँ ॥ अगर 
शंकराचार्य करुणा न होती, तो मारतमरमें जो १६ साल छगाताए उन्होने यात्रा 
की, जगह-जगह जाकर छोक-प्रचार किया, वह करनेका कोई प्रयोजन नहीं था, 
भौर वह हो ही नही सकता था। गौतम बुद्ध कौन थे ? अनेक विद्याययारंग 
राजपुत्र थे । राजाने उन्हें तरह-तरहकी विद्याएं सिप्रा रखी थी। छेक्नि वे 
घरसे किस विद्याका माम लेकर निकल पड़े ? वे करुणाका नाम लेकर ही तिकले | 
कारुण्यावतारः ।” इस वास्से मारतपर उनका असर पड़ा, विचारमें क्राति हुई। 
उस जमानेसे आजतक, सारे मारतपर उनका असर है। आज तो उनके विचारों - 
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की अत्यन्त आवश्यकता मालूम पड़ती है। वे करुणारूय थे । तो जो लोग विद्याके 
आलय थे, महा-विद्वान्‌ और ज्ञानी थे, उन्होंने केवछ विद्याको महत्त्व दिया नही, 
उन्होने करुणाके साथ ही विद्याको महत्त्व दिया ! 


पंचवर्षीय योजनाओंकी विफलता 


वाबाके पास कोई खास विद्या नहीं है। चूंकि छोगोके पास अविदा है, 
इसलिए बाबा विद्वान्‌ माना जाता है। इस हालतमे वावा करुणाका कार्य छोड़कर 
विद्वानोके पीछे जायगा, तो विद्वान्‌ ध्यान नही देंगे । बावा मारतमर पैदल घूमा। 
भारतकी कितनी हीन-दीन दशा है, वह उसने अपनी आँखोंसे देखी, बहुत दुःख देखा। 
खामेको अन्न नही, ओढनेकी वस्त्र नही, घरपर छप्पर नही, बच्चोको दूध नही, जिस 
जमीनपर झोपड़ी बनी है, वह जमीन भी उसकी नही ! दवाका प्रबन्ध नही, तालीम- 
का सवाल ही नही । ऐसी दझ्शा है मारतकी ! उसमे सुधार करनेके लिए सरकारने 
पंचवर्षीय योजनाएँ बनायी । परन्तु सुघार नही हुआ । 

पंचवर्षीय योजनाके सिंलसिलेमे योजनावालोस बात करनेका मुझे मौका मिला 
है। मैने योजनावालोसे पूछा कि जो सदसे गरीव है, योजनामे उनके छिए खास 
कया प्रबन्ध है ? योजनासे सारे देशका जीवनमान कुछ बढ़ेगा, यह ठीक है, लेकिन 
गरीबके जीवनमानमें कया फक होगा ? उन्होंने समझाया कि सबका स्तर 
बढ़ेगा तो नीचेवालोका भी स्तर कुछ बढ़ेगा । मैने इसको 'थियरी ऑफ पर्को- 
लेशन' नाम दिया। ऊपर बहुत वारिश होगी, तो जमीनके अन्दर भी कुछ पानी 
जायगा । लेकिन कही-कही जमीनके अन्दर चट्टान होती है तो वहाँ नीचे एक 
बूंद भी पानी नही जाता। भारतमें जातिमेंद, आर्थिक विपमता आदि अनेक 
चढट्ठानें हैं। मारतकी औसत आय बढ़नेपर भी ग्रीवकों कुछ नहीं मिलेगा, 
क्योंकि उसका जो छाम है, वह ऊपरवालोको मिल जायगा ओर नीचेवाले 
उससे वंचित रह जायेगे । 

कई दफा उनके सामने मैने यह वात रखी! छेकित उन्हें तो यह हविस थी 
कि अपने देशको जल्द-से-जल्द दुनियाके प्रगतिज्ञील देशोंकी कतारमें लाकर सडा 
कर देता चाहिए । इसलिए नासिकके छापायानेमें नोट छापकर उसने बड़ी-बड़ी 
योजनाएँ बनायी । दीर्घेकाछीन छाम मिले, ऐसी योजनाएँ वनायी | परन्तु तुरन्त- 
के लिए कुछ खास नही हुआ। हमने उनसे पूछा कि आप जनताको न्यूनतम कब देंगे ? 
तो वे कहते हैं कि सन्‌ १९८५ मे नीचेके तबकेके छोगोको स्यूनतम मिलेगा । 
अधिकतमकी वात नही, न्यूनतमकी बात कहता हूँ। शरीर और प्राणको इकट्ठा 
रखनेके लिए जितना जह्री है, उसका नाम है न्यूबतम ( मिनिमम )। कम-से- 
कम इतना तो देना ही चाहिए। वह आप कद देंगे ? वादेपर वादे करते “ 
हैं और अब कहते है कि सत्‌ १९८५ में देंगे। तो मैने उन्हें उु हे 


श्प्‌र तोसरी इद्ति 


सुना दिया। महाराष्ट्रमें तुकशरम महाराज एक बड़े सन्त पुरुष हो गये है। उनका 
एक बचत है: एक मनुष्य नंदीमें डूब रहा है और दूसरा कहता है कि " “हाँ, तेरे उद्धार- 
की योजना परसोंतक हो जायगी।” तुकाराम पूछते है कि उद्धारासी काय उधारोीदें , 
काम ?'-झरे, उद्धारम उघार कँसे चलेगा ? आपको और कोई मदद देनी हैः 
या जीवनकी कोई सहूलियत प्राप्त करानी है, तो आज नही होगी, कल होगी, परसी 
होगी कहें तो कुछ समझमें आता है। लेकिन जो डूब रहा है, उससे कहे कि परसो 
तेरा उद्धार होनेवाला है, तो वह कहेगा कि खूब है. । उद्घारमें उदार नहीं चछ 
सकता। सन्‌ १९८५ मे क्‍या होगा, मेरी समझम कुछ नही आता। पता नहीं, देशकी 
हालत वयासे वया हो जाय ! इसलिए वावाके दिलमें बड़ा दर्द है। हर 
आरतकी जनताने वहुत सहन किया । गाँवके इस कामकी योग्यता बाबाम 
कम है--न उसके शरीरमे शवित है, न किसानोके साथ कुदाल लेकर वह काम ही 
कर सकता है। इस हालतमें किसानोंमें जाकर उनकी प्रेरणा देना और उनके द्वारा 
काम कराना, इस काममें बावाकी योग्यता कम है। योग्यता कम होते हुए भी 
आवश्यकता ज्यादा है, यो समझकर वावाने अपना समय उस _कामस दिया और 
आज भी उस कामकी प्राथमिकता बावा छोड़ नहीं सकता | लेकिन यह्‌ ईश्वरीय 
दृश्य बाबाके सामने दीख रहा है, उससे बावाको प्रेरणा मिल रही है कि कम-से- 
कम विहारमें शिक्षाम अहिसक क्रांतिका काम हम सव मिलकर क 
आपअगर केवलविद्याकी बात करेंगे तो वावा आपसे कहेगा कि करुणाके बिता 
विद्याका उपयोग नहीं। इसलिए बावा जो करणा-कार्य कर रहा है, उसमें आपका 
पूरा सहयोग मिलना चाहिए। मेरा सयाल है कि गाँव-गाँवमें शिक्षक हूं। बाग 
ग्रामसमा बनानेमें, ग्रामवासियोंकों मार्गदर्शन करनेमें, उनकी विचार सम ला 
प्रेमकी वात ठीक कैसे अमलमे लाना, इसका मार्ग दिसानेमें नेतृत्व करेंगे,तो शिक्षक 
द्वारा बहुत वडा कायम होगा । अगर देखा जाय कि भारतको किसने 5872208 तो 
मांलूम होगा कि आचायोनि बनाया है। हमसे कहा गया कि आधुनिक < 
निर्माण शिक्षकोने किया । आधुनिक जर्मनीकों शिक्षकोंने बनाया, यह दाल 
रात्य है, उससे कम सत्य यह नहीं है कि मारतको आचायनि बनाया! 
जितना पर्म-विचार है, अर्थ-विचार है, समाज-विचार है, वह सब-कान्सव अनेक 
आचायकि विचारोंके कारण बना हुआ है। ऐसा सारा मारतरय इतिद्वास है। 
इस बास्ते आप अगर ग्रामदानके बान्दोलनको अपना आन्दोलन समाकर 
सपने विधारधियोंके साथ थोड़ा-सा समय मपनी छट्टोमेसे दें, तो बहुत ही ऊँंचामान 
विद्वारमे हो सकेगा और आपके हृदयमे सन्‍्तोप भी होगा! इुनियामें प्राप्त करन > 
की सबसे बढ़कर सदि फोई घीज है तो वह है--आत्म-्सन्तोप । अन्तारमाल का 
, ँन्‍्तोप होना चाहिए। जद मरनेका दिन आयेगा और में परमात्माके पाप जीजा 
उस दिन मुझे आनन्द महयूत होना घाहिए कि मैंने दु डिया है। झमर भगवा 
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दारीर दिया है, तो दुखियोंकी सेवाके लिए दिया है। अब मैं मगवान्‌के दरवारमें 
प्रस्तुत हो रहा हूँ, तो उसकी गोदमें मुझे उत्तम स्थान मिछेया, ऐसा अन्तरात्मामें 
विश्वास होना चाहिए | यह जो आत्म-सन्तोप है, यही जीवनमें प्राप्त करनेकी 
/ चीज है, ऐसा वादा मानता है। इस वास्ते बावाके इस काममें आपका पूरा सहयोग 
चाहिए । 
अब बात हो रही है विह्रदान की ) उसमें शिक्षकोंकी जमात कूद पड़े । यह 
कार पक्षमुक्त हैं। इस वास्ते उसमें आप योग दे सकते है । आपको छुट्टियाँ भी 
ज्यादा मिलतो हैँ । ३६५ दिन बनाये मगवानूने । मेरा खयारू है विश्वविद्यालय- 
चालोने १८० दिन बनाये । भगवान्‌ने दिनके २४ घण्टे बनाये, इन्होंने उसके 
३ घण्टे बनाये । इस वास्ते समय तो आपके पास है, ऐसा में भानता हूँ ॥ उसमेसे 
कुछ समय अध्ययनमे जाना चाहिए, यह भी मानता हूँ। छेकिन बाबाका बहुत सारा 
अध्ययन तो पदयात्रामें ही हुआ। वाबाने पदयात्रामें अनेक ग्रल्य भी लिखे। यह 
काम बावाके कारखानेकां बाई-प्रॉडक्ट' माना जाता है। बावाके ये ग्रन्थ आगेकी 
पीढीके काममें आयेगे। और में मानता हूँ किवे पीढ़ियाँ कहेंगी कि बाबाके कारखाते- 
के ये बाई-प्रॉडक्ट' वहुत कामके हैं | में कहना यह चाहता था कि आपको 
अध्ययनमे कुछ समय देना ही चाहिए। परन्तु ग्रामदानका काम भी आपको 
उठाना चाहिए। 
आपको अपनेको राजनीतिसे ऊँचा रखना चाहिए। मैने यह नही कहा कि 
आपको इसका अध्ययन तही करना चरहिएं। राजनीति सी अध्ययनका एक विपय 
है। लेकिन आपकी मुख्य चिन्ता होनी चाहिए “जय जगत्‌”। सारी दुनियाका 
मरा करनेकी एक राजनीति है, उसमे आपको पड़ना चाहिए ॥ आपको उसका 
चिन्तन, मनन करना चाहिए। परन्तु यह जो सत्ताकी राजनीति (पावर पॉलिटिक्स ) 
है, उससे आपको अपनेको मुक्त रखना चाहिए। उससे ऊपर रहनेमें ही 
आपका गौरव है। ऐसा करेंगे तो चन्द दिनोंमे ही जाप देखेंगे कि आपकी एक 
ताकत बन रही है। नही तो आज शिक्षककी हैसियत एक नौकरकी हैसियत है। 


गुरुकी दैसियत 


प्राचीनकालका एक वचन है कि अत्यन्त जाप्ततम कौन है, जिसकी सलाह 
मौकेपर लेनी चाहिए ? तो उत्तर मिला कि तटत्थ गुरुकी सछाह छेनी चाहिए। 
आज आप छोगोंकी स्थिति वया है ? हर साछ आपके हाथसे कम-से-कम २५-३० 
विद्यार्थी जाते होंगे | २५-३० साल्में हजारों विद्यार्थी आपके हाथसे निकले होंगे। 
उन हजार विद्याथियोंमेसे कितने विद्यार्थी आपके पास अपने जीवनकी मुसीबत 
लेकर आये और आपकी सलाह लो ? वे माताकी सल्‍ूह छे सकते है, पिताकी सलाह 
छे सकते है, भाईकी सलाह ले सकते हैं, पत्नी और पतिकी ले सकते हूँ, मित्रोकी ले 


आाचायं-कुल श्ष्ष 


क्यों माना। मह सारा भारतयुनिवर्तिटी-कैम्पस है, और इसके अन्दर पुलिस काम 
करती है, यह शिक्षकों और जाचार्यके लिए छांछन है। आचार्य सव विचार समझते 
हैं । छोगोंका विचार-परिवर्तत करते है, हृदय-परिवर्तत करते है और जीवन- 
परिवर्तनकी दिशा दिखाते है। इस प्रकार परिवर्तन करनेवाछी यह जमात पुलिस 
की आवश्यकता मारतमें रहने दे, यह छाछन है। भारतका नागरिक शझांतिसे चले, 
अपने हक और अपने कर्तव्योके प्रति वह जागरूक रहे, जो कुछ भी करे ठीक ढंगसे, 
समझ-वूझकर करे तो पुलिसकी जरूरत ही नही रहेगी। ऐसा हो तो, हम पुलिस 
डिपार्टमेटको हटा देंगे। अगर आप सफल होगे तो हमें वहुत खुशी होगी, ऐसा सरकार 
कहेगी। लेकिन जहां सफल नही है, वहाँ हमे कुछ काम करना पड़ता है और शान्ति 
रखनी पड़ती है। अगर अशान्तिका शमन आप नही कर पाते तो अशान्तिके दमनका 
प्रबन्च हमें रसना पड़ता है। एक है अशान्ति-शमन-विभाग, दूसरा है अश्ञान्ति- 
दमन-विभाग। शिक्षा-विभाग-जिसको हम कहते है, शिक्षको, प्रोफेसरो, आचार्यो- 
का विभाग-बह है अशान्ति-शमन-विमाग, और पुलिस-विमाग जो सरकार रखती 
है, वह है अश्ञान्ति-दमन-विभाग । अगर झमन होता है तो दमनकी जरूरत नहीं 
॥ 


आप है छोगोंको दुःख हुआ कि पुलिसका प्रवेश युनिवर्सिटी-कैम्पसमे हुआ । 
मुझे भी दुःख । वात ही दुःखके लायक थी। लेकिन हमको तो सारा देश 
ही अपना शम्पसा बनाना है। ( १ ) आचार्योका असर सारे भारतपर पड़ता 
चाहिए ( २) राजवीतिज्ञ छोगो वगैरहपर भी आचार्योका असर होना चाहिए। 
( ३ ) पुलिसकी कं त आवश्यकता न रहे, यह हमारा आगेका कार्यक्रम होना 
चाहिए। उस सिलसिलेमे हमको सोचना चाहिए, वजाय इसके कि हम युनिवर्सिटी- 
कैम्पसके अन्दर घटनेवाली छोटी-छोटी घटनाओके वारेम सोचा करें) 

भारतमें दमनकी जरूरत न पड़े, सिर्फ श्मनसे काम हो। अगर शिक्षक अपनी 
प्रतिष्ठा महयूस करें, अपनी महिमा महसूस करे, तो प्राचीनकालके आचार्योका 
आश्यीवद मिलेगा। भारतमें प्राचीतकालसे आजतक जो महान्‌ आचार्य हो गये हैं, 
उनकी बहुत बड़ी परम्परा यहाँ चली है! जितनी बड़ी परम्परा यूनानमें भी नही 
चली होगी, उतनी बड़ी यहाँ चली । 
आचार्यकी महिमा $ आचार्यकी स्वतंत्र हस्ती 


श्वीन्धवाथ छोटे अर्थमें 'नेशनलिज्म” (राष्ट्रीयता) को माननेवाले नही थें, 
विद्व-व्यापक दृष्टिके थे, फिर भी उन्होने अमिमानसे कहा-“तिरे तपोवनमें, मा रतके 
तपोवनमें, कप हुआ |” 'प्रयम प्रभात उदित ठव गयने (/ ज्ञान-कमेकी 
कहानी तो वनोमें भ्रारम्म हुई। उन्होने कई वाट समझाया है कि हमारी भारतीय 
संस्कृति नागरिक संस्कृति है, न ग्रामीण संस्कृति है, यह आरण्यक संस्कृति है ॥ 


१५६ तीसरी झकित 


रोमकी संस्कृति नागरिक संस्कृति थी और एशियामें जगह-जगह आदिवासियोंकी 
ग्रामीण संस्कृति चछती है। भारतमे जो संस्क्ृति चडी, पली, वह आरण्यक संस्कृति 
थी। यहांके ज्ञानी अरष्पमें रहकर यानी संसारसे अल्प्त रहकर विरकत मावनासें 
चिन्तन करते थे और जो निर्णय होता था, उन निर्णयोंका छोयोमें जाकर घर-घर 
प्रचार करते थे। “आचार्य! शब्दके अन्दर “चर'घातु है। आचरण करना, विचरण 
करना, विचार करना, संचार करना, प्रचार करना--आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, 
चारों और 'चर' धातु भरी है। 

खेतोमें हमको वो ना है, तो गेहूँ बोना है या चना बोना है, इसकी चर्चा बैलसे 
नहीं की जाती । किसान तय करेगा कि इस खेतमैं चना वोना है। फिरवैंलसे वहेगा 
कि बैल मैया, अब तुम कामके लिए चलो।” हमारे भोफेसर और आचार्य आज 
बैल हो गये है। ऊपरसे आदेश आता है कि फछानी किताव पढ़ानी है। ये कहते है- 
“जी हाँ !” इन्हें तयशुदा कितावें पढ़ानी पड़ती है । 

जिन छोगोके हाथोंमें सारे देशके मार्गदशनका भार होता चाहिए, वे ही मागे 
हो हुए और हैं और एक सामान्य नौकरकी हैसियतमें आ गये हैं। मुझे देखनेको मिला 
क्ि्यु कैम्पस और कांछेज वगैरह राजनीतिक अखाड़े बव गये और एक- 
एक पार्टीने एक-एक कॉलेज अपने हाथमें छे रखा है! यह स्थिति अत्यन्त दारण है। 
इससे तुरत मुबित मिलदी चाहिए--ऐसा कार्यक्रम बनना चाहिए ॥ इसके लिए 
आपको प्रतिज्ञा करमी होगी: “हम राजनीतिक द्तोंकी हाथकी कठपुत्तठी नहीं 
बनेंग्रे ! हम उनके ऊपर हैं--इस तरहकी प्रतिशा की जिये 


शिक्षक प्रतिज्ञा करें 


प्रतिज्ञा-्पत्रक बनना चाहिए। हम शिक्षकोंकी दैसियत वहुत ऊँची समझते हैं! 
सारे देशको, सारी जनताको उनसे मार्गदर्शन मिलना चाहिए और इस वास्ते हम 
प्रतिशा करते हैं कि “राजनीतिक दलवन्दीसे, सत्ताकी राजनीतिसे धेरोविअल* 
पॉलिटिक्स से हम अलग रहेंगे।” और उसपर हरएकका हस्ताक्षर होना' दा के 
+हम अपनेको मारतका शान्ति-सैनिक समझते है और ध्ांति स्थापित क रतेवग सब स्पापताका 
शस्त्र हमारे पास है--शिक्षा', 'ज्ञान-शिक्षा) इससे बढ़कर धावि्या 
शस्त्र बया हो सकता है? यह दास्त्र हमारे हाथमें ही है. और विद्याधियोंकि झा 
हम अपना कर्तंव्य-्पालन करेंगे। इसके अछावा सारे देशमें धांति-रयापतावा के 
करेंगे और राजनीतिसे हम विछकुछ अलग रहेंगे।' जठेगी। भोग 
ऐसी प्रतिज्ञा अयर आप कर तो आपकी हस्ती एकदम ऊपर उठेगी। िय। 
धापकी ओर दूसरी दृष्टिसे देखने खेंगे ! विह्ारका कितना गोरव रहा 4 हो 
दाशयल्य पैसे जानी ऋषि हो गये हैं, जनक, दे, महावी रकी पर्षय या एटा 
है। तो ऐसी जहाँ परम्परा रही है, वहों जब आप भारतके शास्ति-सैमिक, मार्ग 


आचार्य-कुल श्प्छ 


दर्शेक आचार्यके नाते देशके सामने पेश होंगे, तो सारे विहारकी जनताके मनमें 
झापके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होगी । 

अगर हस्ताक्षरका सिलसिल्या शुरू हो जाय तो ऋंतिका झण्डा यहाँ फहराने 
लग्गा। यह काम गाँव-गाँवमें करना कठिन है। यहाँ ७० हजारगाँव है। आचार्य 
लोग इस कामको शुरू करेंगे तो उससे एक हवा फैलेगी और बिहारमे एक स्वतंत्र 
शवित खड़ी होगी ! 


४. शिक्षा और शिक्षक 


इन दिनो बावा हँसता ही रहता है । वह इसलिए हँसता है कि रोना वाजिव 
नही है, भगरचे हालत रोने लायक है । और इसलिए भी हंसता है कि बावाको 
उसका उपाय सूझा हुआ है । यह उपाय अगर लोगोको सूझेगा तो सारे भारतमें 
आनन्द होगा | इस आनन्दमय निश्चित मविष्यको ध्यामर्म रखकर बावा हँसता 
है । धावा इसछिए भी हँसता रहता है कि वह्‌ इस दुनियाको मिथ्या समझता है । 
बहुत ज्यादा वास्तविक अस्तित्व इसको है, ऐसा बावाको प्रतीत नही होता । 
पर भारतकी परिस्थिति वहुत शोचनीय है। इसलिए अन्द्रतत बहुत वेदनाका 
अनुमव होता है। 
बुनियादी काम नहीं किये 


तीन प्रकारके हमारे दुःख हैं, जिनका निवारण हमको करना है, जिनके 
लिए हमको अपनी सारी ताकत लमानी पड़ेगी | स्वराज्यके बाद बीस सालके 
सारे प्रय्नोंके बावजूद दे तीनों दुःख अपनी जगह कायम हैँ । इनमेंसे एक है 
-दारिद्रघ । मुझे लगता है कि दारिद्य तो कुछ बढ़ा ही है । कारण उसके कई 
कहे जा सकते है। कारण जो भी हो, हमारी असावधानता बहुत बड़ा कारण है । 
हमने अपना कततंव्य पूरा नहीं किया है । देशके लिए जो जरूरी बुनियादी चीजें 
है, प्राथमिक आवश्यक चोजें है, जिनके बिना दुग्यम आवश्यकताएंँ सास माने 
रखती नहीं, उनकी पूर्तिमें हम खास कुछ कर नही सके । * 
अन्न-घावलम्बनका महत्त्व 

हमारे पूर्वजोने हमें एक द्रत दे दिया--“अन्न बहु फुर्वा्त तदु खतम्‌ ४ 
ब्रत छीजिये कि अन्न बढ़ाया जाय। ये उपनिपद्के शब्द हैं। उपनिषद्‌ 
कोई पंचवर्षीय थोजनाकी पुस्तक नही है, ब्रह्म-विद्याकी पुस्तक है। छेकित 
ग्रह्म-विद्याकी पुस्तकमें भी उन्होंने यह आदेश दिया कि अन्न खूब बढ़ाइवे । और' 


श्षद तोसरो शवित 


सिर्फ आदेश नही दिया, वल्कि कहा कि उसका ब्रत लीजिये। छेकिन इतते 
मूलमूत कामकों हम मूले और कई दूसरी-दूसरी बातें की, लेकिन मुख्य काम 
नही किया । इस ब्रह्म-विद्याने अन्न बढ़ानेका आदेश दिया। अनाज ही पूरा 
नही पड़ता, तब परस्पर प्रेम और करुणा रखना मृग-जलूवत्‌ हो जाता है ॥ इतनी 
महत्त्वकी वुनियादी वात हम नही कर सके । सब लोगोंकी शवित उसमें लगती 
चाहिए थी, सरकारकी तो लूगनी ही चाहिए थी, पर नही लग सकी । यह नह 
कि उन्होंने आछूसमे दिन काटे । काम किया, छेकिन इधर ध्यान गया नहीं 
और जनताका भी ध्यान नही गया । # टन 

महात्मा गांधीने स्वराज्य प्राप्त होनेके वाद कहा था कि अनाज कम पड़ेगा, 
तो स्वराज्य फीका पड़ेगा, इसलिए हर घरमें अन्न-्उत्पादन होना चाहिए। 
महात्मा गांघीमें सू थी। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ जमीनका थोड़ा मी दुकड़ा 
खाली पड़ा हो, वहाँ सब्जी, तरकारियाँ लगायी जायें। हहरके छोगोसे कहा कि 
चरमें खाली जमीन न हो, तो ग्रमलोमें तरकारियाँ लगायें । अब गमलोमें कितनी 
तरकारियाँ सगेंगी ? मान लीजिये कि दोन्तीन गे हैं, उतमें साहमरमें सेरगर 
तरकारी पैदा हो सकती है। छेकिन बिलकुल न होनेसे कुछ होना बहुत; है। 
फिर करोड़ों लोग जिसको करते है, वह चीज छोटी नहीं रहती, उसका गुणाकार 
बहुत बड़ा होता है। पाती यूँदरबूंद गिरता है, लेकिन हर जगह टपकता है। 
इसलिए सारी जमीन तर हो जाती है। इसलिए हर कोई थोड़ी उपज करे के 
हर घरमे थोड़ी उपज हो जाय, ठो बहुत बड़ा काम होगा । इससे सबको हक 
प्िलेगी कि देशके उत्वादनके लिए हरएकको कुछ करना है। उसके बिना हम हाय 
खानेका हक नहीं । सेष्ट पालने भी यह कह दिया है कि अगर तुम लोग हाथ ड 
काम नहीं करते हो, तो 'नीदर शुट यू ईट': तुमको जाना नहीं चाहिए। 4 
न्याय समझा दिया कि जिसने काम ही नही किया, उत्को खानेका अधिकार नही ) 
कक यही वात महात्मा गाधीने कही कि थोड़ान्योड़ा वर्यो हो, डुछ उत्तादन 
री । ञी 
जापानमें गांधीजीकी कही हुई वातपर अमल हो रहा है। यहाँ एक पूद मी 
जमीन खाली नही दिखेगी | कामाबाने उसपर एक बहुत बड़ा उपन्यास छ्णि है। 
कागावा जापानके एक बहुत यड़े महान्‌ ज्ञानी मिशनरी हो गये हैं । 64, 
बहुत सुन्दर ग्रन्य लिसा है आम दि स्टप्स-पहाड़ोंकी ढालूपर फंसी सती कर 
जाय? बपने उपन्यासमें उन्होंने बताया कि किस तरह जवान छोग तन त 
उन्होंने किस तरह पहाड़ोपर खेती की और बड़े-बड़े वृष छगाये, ताकि मिद कप 
नीचे यह न जाय । विस तरह जरा भी जमीन वेबयर स जाने दी, हि हा 
उन्होंने अपने देशकों बचाया है । और हम यहाँ देखते है कि जमीत बेदार प६ 
हुई है। सो इस बातफका हमे बड़ा दुःख है। 
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स्वदेशीका छोप ; 

दूसरी वात देश्में स्वदेशी-धर्म' बिलकुल खतम हो गया है। जहाँ अन्न ही 
बाहरसे आता है, बच्चोंके लिए दूघका पाउडर भी बाहरसे आता है, उस हाल्तमें 
क्या नाम लें स्वदेशीका और कैसे कहें कि मारत अपने पाँवपर खड़ा है ? अनाज 
अमेरिकासे मेंगवाया जाता है । दूसरी भी कई चीजें वाहरसे मंगवायी जाती है । 
चीजें खरीदते समय हम सोचते ही नही कि यह चीज कहाँसे आयी है । छेकिन 
इसके लिए मारतको परदेशसे कितना खरीदना पड़ता है, दुनियामें उसको कितना 
घुणित होना पड़ता है, बाहरसे राजनीतिक दबाव आता है, यह सारा सोचते 
ही नहीं । छेकिन हमने यहांतक देखा है कि तैयार मार भी बाहरसे आता है, 
और यहाँके छोग खरीदते है। कुछ तो ऐसा होता है कि वाहर इस्तेमाऊ किया 
हुआ माल यहाँ सस्ते दाममें बेचा जाता है, और हमारे लोग उसे खरीदते है । 
सार यह है कि अपने देशमें 'स्वदेशी घर्म खतम हो गया है । 


शिक्षामें गलतियाँ ही गलतियाँ 
जहाँतक तालीमका ताल्लुक है, जितनी गलतियाँ हम उसमें कर सकते थे, 

उतनी हमने की । एक भी गछती करना बाकी तही रखा । आज हमारी तालीममें 
आध्यात्मिक तालीम नही है । जो मारतका विचार था, जिसके आधारपर भारत 
खड़ा था और खड़ा है, और मजबूत बना है, वह बुनियाद आज हमारी तालीममे 
हु ही नही । तो यह हमारा तीसरा दुख है ! हमारी तालीममे उत्रादन-क्रिया 

नही । 
हमने आजकी तालीममें श्ञान और कर्मको अछग-अछग कर दिया है। 
जितने लोग शिक्षित होकर कॉलेजसे निकलते है, उतनी नौकरियाँ है नही । 
इससे आज स्थिति ऐसी हो गयी है कि लोगोंको शिक्षा देते है, तो बेकारी बढ़ती है 
और नही देते हैं तो अज्ञान बढता है । दोनोमें खतरा है । 

इसके खिछाफ सारी भगवदुगीता खड़ी है : 
फर्मणंव हि संसिद्धिमात्थिता जनकादयः ॥ 
छोफसड्ग्रहमेयापि संपह्यन्‌.. क्तुंमहुसि !। 

जनकादिऊफ़ोने कर्मस्ते ही सिद्धि प्राप्त की, इसछिए कर्मको कमी मत छोड । 
ज्ञानीको भी कर्म करना चाहिए, महाज्ञानीको मो कर्म करना चाहिए । जैसे माता 
बच्चेके लिए खेलती है, वैसे ही ज्ञानीको छोक-सग्रहके छिए कर्म करना चाहिए । 
ऐसा आदेश मगवानने गीतामें दिया है, जो मारतका सर्वश्रेष्ठ ग्रन्य है। उसके 
से हुए मी हमने कर्मका सारा विचार खो दिया । ज्ञान तो बढ़ा नहीं, कर्म भी 
पथ या । 


१६० तोसरी शक्ति 


एक गम्भीर खतरा के 

इसके बाद जिस तरह हमने सामाजिक व्यवहार किया, वह मी अत्यन्त दोषा- 
सस्‍्पद था। भाषाके कारण मद्रासमें, यहाँ तथा आाखतमें जगह-जगह दंगे हुए । 
भारतके लिए यह बहुत बड़ा खतरा खड़ा है । वया भाषाके नामपर मारतके दो 
टुकड़े हो जायेंगे ? सम्प्रदायके कारण दंग्रे हुए, घर्मके कारण भी हुए। अगी 
असममे क्या हुआ ? असमियोने कहा कि हम भारतमे रहना नही चाहते, तो 
अन्य मारतीयासे कह दिया--'गो आउट इंडियन्स'--भारतीयो, असमके बाहर 
चले जाओ । यानी इंडियन बर्सेज आसामीज : भारतीय विरद्ध असमी | 
करोड़ो रुपयोकी संपत्ति जछायी गयी । आग तो इन दिनों बहुत हूृगायी गयी, 
लेकिन गौहाटीमे आग छगानेमें रेकार्ड है। और यह सव जो हुआ, यह नाहके 
गलतफहमीसे हुआ । है 


शिक्षकोंके सामने चुनोती 


अब सवाछ है कि ऐसी हालतमें हमारे शिक्षक क्या जनानसानेकी बहुनोंके 
समान अपने विद्या-स्थानमें पड़े रहेंगे या वाहर कोई पराक्रम करनेके लिए आयेंगे | 
“हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं। वाहर हमारी कोई नही'--ऐसा 
कहकर अपना हाथ घो डालेंगे कि वाहुर ऐसा कुछ करना अपनी जिम्मेवारी 
मांगे ? में अपनेको शिक्षक मानता हैं और अगर मैं अध्ययन-अध्यातत बरता 
रहता तो मुझे उससे अधिक खुशी और किसी काममें न होती। और बैता 
करता तो मेरा खयाल है कि मै सौ साल जीता । बह जीवन ही ऐसा धान्ति और 
समरव रसनेवाला है। छेकिन मैं सेवाके लिए बाहर निर्कल पड़ा, ब्योकि का 
खतरेम है ॥ इसलिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपको एक प्रोजेक्ट ( कीर्य 
मोजना )के तोरपर बम-से-कम एकाघ जिछा हाथमे लेना चाहिएं। हर गाँवम 
जानेफी जरूरत नही । चुनकर एक ग्रामीण क्षेत्र लिया जाय । ओऔर गाँवोंका पूरा 
सर्वे किया जाय, ताकि गाँवोंकी जानकारी पूरी हासिल हो । फिर उसको मुघारनें- 
के छिए कया कर सकते है, इसपर सोचा जाय । योजना बनायी जाये । 5 28% 
सर्वे और सुधारके लिए योजना बोर _घहरोंका सर्वे और जिम्मा उठा के यहूँ' 
टंगे होगे नहीं । होंगे तो हम उसके दिए अपनेको जिम्मेवार मानेंगे और १4 
रोकनेके लिए पूरी चेप्ठा करेंगे । और यह चेप्टा दंगे होनेके वाद नहीं, पहरे हे 
करनी चाहिए, ताकि परिस्थितिपर कावू आये ) 
“राजनीति-मुक्त और छोकनीतिन्युक्त ्ा 

राजनीतिशोंका तरीका है कि वे टुकड़े करना जानते हैं। इस धक्तिकों तोई 
"हो, तो दूसरी चकित सड़ी होनी चाहिए--गाँवकी शत । एक इरित शिसानई+ 
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की खड़ी हो और दूसरी शक्ति विद्वानोकी, शिक्षकोंकी खडी हो । दोबोंकी आव- 
श्यकता है। एक है---अन्न ब्रह्मति व्यजानातू, अन्न॑ बहु कुर्वोत ।! खेतीकी 
उपेक्षा की, तो छडाई मी जीती नहीं जा सकती । दूसरी शक्ति है ज्ञानकी ॥ 
चैतन्यको आकार देनेका काम आपको सौपा गया है। यह जो शिक्षकोंकी हैसियत 
थी, उसके बजाय शिक्षक आज सामान्य हैमियतमें आये हैं । दिक्षकोमे विभाग 
हुए है, विदयार्थियोंमें विमाग हुए हैं । फिर यिद्यार्थी विरुद्ध शिक्षक, ऐसे विभाग 
भी हुए हूँ । दोनो मिलकर होती है विद्या-शक्तित ॥ पर उनके आज अलूग-अछूग 
विमाग हो गये हैं जिनके स्वार्थ वास्तवमे एक होने चाहिए, वे अगर अपने- 
अपने अछग-अरूग सघ बनायें, तो झक्ति कैसे खडी होगी ? इन सारे प्रश्मोंका 
उत्तर देना हो तो बढ थिक्षक ही दे सकता है, पर वह तमी, जब वह राजनीतिसे 
अछूग हो जाय और छोकतीनिके साथ जुड जाय । राजनीतिसे अछूग हुए विना 
राजनीतिपर असर पड़ेगा नहीं । राजनीति-मुक्त और लोकनीति-युवत होनेमें 
लाम है । 
हमने भ्राम-शक्तिकी वात कही है । आज स्थिति ऐसी है कि इसकी किसीने 
कल्पना ही नहीं की कि राजनीतिक दलवन्दीके बिना राजनीति हो सकती है । 
भाज 'डेलीगेटेड डेमोक्रेमी' है, पार्टीसिपेटिग डेमोक्रेमी' नहीं है । अगर शिक्षक 
ऐसा माने कि हमने स्कूल-कॉलेजोमे पडा दिया, अब हमारा कोई कतेंव्य नही है, 
तो चलेगा नहीं । आपका जनताके साथ सम्पर्क होना चाहिए । जनताके साथ 
सम्पर्क न हो, तो राजनीतिपर असर नही पडेगा | 
बीच-बीचमें शिक्षकोंके शिविर हो । वहाँ मिन्न-भिन्न मसछोंपर चर्चा हो, 
अभिप्राय बनाये जाये और झिक्षकोकी ओरसे वे अभिप्राय जाहिर हों । इस प्रकार 
लोगोके मार्गदर्शनके लिए आप तैयार रहें ! छोगोको विश्वास हो कि भिन्न-भिन्न 
प्रश्नोपर आप तटस्थ रहकर सहानुभूतिपूर्वक सोचते हैं और अपना निर्णय जाहिर 
करते हैं । इससे सरकारकी भी मदद होगी और इस तरह आपका अंकुश राज्यपर 
आयेगा। यह कमी नही हो सकता कि राजनीतिम पडकर आपकी ताकत बनेगी। 
तब आपकी चोटी सरकारके हाथमे ही रहेगी । इसलिए शिक्षकोको आगे आना 
चाहिए, राजनीतिसे ऊपर रहना चाहिए, कुछ प्रोजेक्ट' हाथमें छेना चाहिए 
बौर जनताको ऐसी आशा और ऐसा विश्वास होना चाहिए कि मौकेपर उसे आपसे 
मार्यदर्शन मिछ सकता है । 





५. आचार्येकुल 


पूसारोडके सम्मेलनके सिलसिरेमें मुझे विद्वानोंके सामने आनेका मौका 
मिला । इससे मुझे बड़ी खुशी हुई और अनुमव जाया कि दे सारे विद्वान्‌, आचार्य, 
११ 


१६२ तीसरी शबव्ति 


प्राचाये आत्मदर्शन यानी अपने स्वरूपके दर्शनके लिए बहुत उत्सुक हैं। तुखसी- 
दासका एक पद है; हि 

'जाग जाग जीव जड़'-अरे जड़जीव तू जाग ले । 

“कहें वेद बुध, तू तो वूझि मन माहि रे । 

दोष दुख सपने के, जागे ही पे जाहि रे ॥* 


बेद और वध सब एक ही वात कहते हैं कि स्वप्नके जो दोप ओर  दु.स हैं, 
उनके छिए सर्वोत्तम औषधि जागृति है। न जागकर स्वप्नके अन्दर जितने उपाय 
किये जायेंगे, उतनी ही स्वप्त-सृप्टि दीर्घे बनती जायगी और वह हालत और हूम्बी 
होती जायगी । इस वास्ते स्वप्नके रोगोके लिए जागृति ही सर्वोत्तम उपाय है। 
भुझे यह वहनेमें खुशो हो रही है कि इस किस्मकी जागृति, जो पहले नहीं थी, 
अब आ रही है । 

प्रयत्न यह हो रहा है कि एक अखिल विहार आचार्यकुल' की स्थापता की 
जाय । प्रश्न था कि प्राध्यापको, आचार्यों और प्राचायों द्वारा यह्‌ जो बडा 
कार्य होने जा रहा है, उसका माम बया रखा जाय ? मैं 'अखिल विहार आचार्य - 
कुल! से बेहतर नामकी कल्पना नहीं कर सका। कुल' शब्द द्दै 
ओऔर हम सभी आचार्योका एक ही परिवार है । ज्ञानकी उपासना वर, चित्त- 
शुद्धिके लिए प्रयत्न करना, विद्याधियोंके लिए वात्सल्य-मावना रवक उनके 
विकासके लिए सतत प्रयत्न करते रहना, सारे संमाजके सामने जो समस्याझ 
आती है, उनपर तटस्थ मावसे चिन्तन करके सर्व-सम्मति का निर्णय समाजके 
सामने रखना और समाजको उस भ्रकारसे मार्गदर्शन देते रहना इत्यादिवार्म जो हम 
सब करने जा रहे है, वह एक परिवारकी स्थापनाका ही काम है। इस बास्ते में 28% 
इसका नाम “आघार्यबुर! रखा | इसके लिए यह एक सुन्दर दब्द है। इनक 
अलावा अरवीके साथ भी इसका मेल मिलता है, संस्कृतके माय तो है ही। ऐसे 
कई शब्द है, जो संस्कृत होते हुए अरबी भी हैँ और लैटिन भी हैं। आचार्य छ 
यानी कुल-के-कुल आचार्योका बोध होता हे। आचार्यकि रबा मतदय। 
होता है कि इस परिवार ऊचे-नीचे, छोटे-बड़ेका सवार ही मद्दी रहेगा । इस- 
किए जितने आचार्य है, समी समान रुपसे आदरणीय है। सदवा सम्मिलित 
प्रयत्न होगा, तमी यह काम चल सवेग्या । आारतमें जो अनेवः (00/7%5: ह् 
जो संकट है, उनसे अछय रहकर कुछ नही किया जा सव ता | महात्मा गे 
बुद्धने बहा--/पवुवतद्ठो य भुम्मदठे घोरों थाले अवेदयर्ति' पर्वत-भ्धिगरपर 
चढ़ा हुआ आदमी भूमि-स्थव्पर बया रिया जा रहा है, उमकों देसता स्दता ५ 
और वहांसे मार्मदमेन देता रहता है। विलडुझ ठीक ऐसी द्वी मापा बे 


कआाचार्य-कुल श्धर३े 


आया है--/निपर्व तस्य मृद्धंनि सर्दतेषं ।” पर्वतोके शिखरपर वे चढ गये । जनाय 
दाशुवे बहुत्ता।! पर्वतोके शिखरपर चढकर दुनियामे काम करनेवाले सेवक 
छोगोकी इच्छा-शक्ति वढाते रहते हैं।” दुनियाकी इच्छा-शक्ति, संकल्प-शक्ति 
क्षीण हो गयी है, प्रेरणा क्षीण हो गयी है । उसको वे पर्वतके ऊपर चढ़कर बढाते 
रहते है । यानी आचरणकी दृष्टिसे स्वयं ऊपर वढनेकी कोश्चिश करते ही है, 
परन्तु लोगोंके घरातलमे आकर भी सोचते हैं और लोगोंकी इच्छा-शरक्षित बढ़ानेकी 
कोशिश करते है । ऐसी वात वेदमें आयी है और इसके ही छगभग प्रतिरूप 
शब्दोंमें गौतम बुद्धने भी कहा । 


कतेव्यके प्रति जागृति 

अभी जिस आचार्यकुल' की स्थापना होने जा रही है, वह अपना हक यानी 
अधिकार प्राप्त करनेके लिए नही होने जा रही है । अपना अधिकार प्राप्त करनेके 
लिए दूसरी सस्थाएँ हैं । यह तो अपने कतेंब्यके प्रति जागृति और प्रमत्न करनेके 
लिए है। इससे सारे शिक्षक छोग समाजमे अपनी वास्तविक हैसियत पायेंगे, 
जिसे आज वे खोये हुए है । महामारतमे वर्णन आया है कि एक दिन घममराजके 
भुखसे द्रोणाचार्यके पुत्रकी कै पुके विपयरमें सदिग्ध शब्द निकला । परिणाम यह 
हुआ कि उनका रथ, जो मूमिसे हमेशा चार अगुर ऊपर हवामे चलता था, वह धर्म 
रथ एकदम जमीनपर आ गया । इसी तरह शिक्षकोंका जो धर्मेरय है, वह भी भूमि- 
के ऊपर होना चाहिए, लेकिन वह्‌ आज नीचे गिर गया है । आज शिक्षक सामान्य 
स्तरपर आ गये है । छेकिन जिस क्षण मनुप्यको यह भान होगा, उसी क्षण बहू 
मुक्त हो जायग्ा । मुक्तिका विलकुछ सीघा-सादा और सरल उपाय है---अपनेको 
पहचानो' । जिसने अपनेको पहचान लिया, वह तत्क्षण एक नया मानव वन गया । 
पुराना मानव गिर गया और नया मानव बन गया । दृष्टि आ गयी, तो सृष्टि 
बदल गयी । जैसी दृष्टि होती है, वैसी ही सृष्टि होती है। दृष्टिके अनुसार 
ही सृष्टि बनती है। इसलिए यह जो महान्‌ प्रयत्न हो रहा है, इस सिलू- 
सिल्तेम मै आशा करता हूँ कि अनेक प्रकारकी जो छांकाएँ होगी, काम करते- 
करते उनका हल निकछूता जायमा। बीच-बीचमे शकाओका उत्तर मिलता 
रहेगा। यदि हम दृढ़ निर्चयसे लग जायेंगे कि यह काम करना ही है, तो सब 
दंकाएँ घीरे-धीरे अनुभवसे समाप्त हो जायेंगी । गीताने कहा कि जिनका निश्चय 
नही होता, उनकी बुद्धि अनंत होती है। “बहुश्ाखा ह्यनन्ताइच ब॒द्धयों व्यव- 
सायिनाम्‌ ।! मतरूव यह कि उनकी बुद्धिकी अनेक झाखाएँ निकलती रहती है । 
भौर जो किसी एक विईचयपर एकाग्र होते है, वे कर्मेयोगी होते है और अन्तमें 
घफर होते हैं । इसलिए मनुप्यको निश्चयात्मक वुद्धिवाला होता चाहिए । गीता- 
में निश्चयात्मक व्‌ द्धिपर जोर दिया गया है । 


श्द्ड तीसरी शक्ति 


ज्ञान-शक्ति 


मुझसे छोगोने पुछा कि आजकल चारो ओर जो हाहाकार फैला हुआ है, 
ऐमी हालतमे आप इस प्रकारका प्रयत्न कर रहे हैं, वह कहाँतक सफल हो सकता 
है, उसका क्या परिणाम होगा ? हर जगह अंधकार फैला हुआ है, उसका 
निराकरण कैसे होगा ? मैने कहा कि जरा देसना चाहिए कि अन्येरा वहाँ है? 
एक आदमी रातको सूर्यपरसे गिरा और पृथ्वीपर आया। उसके साथ दो-तीन 
साथी थे । पृथ्वीपर उन्होने रातमें देखा कि तमाम कचरा ही कचरा है। अन्धेरा 
दे जानते नही थे, क्योकि वे सूर्यके रहमेवाले थे । उन्हें पता नहीं या कि अस्पिस 
क्या चीज होती है । उन्होने देखा कि यहाँ खूब कचरा भरा हुआ है। वे लोग 
खोदले छंगे। खोदनेकी आवाज जोरसे होने छगी॥ उस आवाजस आसपासक छोग 
जाग गये । रातके समय ये कौन आये है और बया कर रहे है, यह देखनेके लिए 
छोग छाठटेन छेकर आये ॥ जब ल्यलटेनकी रोशनीमें वे लोग आये तो एकदमले 
सारा कचरा गायव हो गया । अब सूर्यवाले लोग यह देसकर हैरतम आ गये कि 
हम छोगोंने सोद-खोदकर इतना कचरा निकाला था, वह एकदमसे वया हुआ । 
हुआ यह था कि लालटेन आ गयी, यानी प्रकाश आ गया। प्रकाशके सामने 
अन्येरा तो गायब हो ही जाता है ॥ प्रकाशके सामने अन्येया मूल नहीं दियाता । 
अन्बेरा जितना पुराना होता है, उतना अधिक कमजोर होता है। घनघोर 
गुहामे जो अस्वेरा भरा रहता है, वह हजारो वर्षसि है, लेकित उसमें एक टार्च 
लेकर चले जाइये, अन्धेरा एकदम सत्म हो जायगा ॥ इसलिए दूरूदूस्तक हम 
लोगोंको जो अन्येरा दिखायी पड़ रहा है, वह इसलिए है कि हमारे पाम प्रवाता 
नही है। अगर हमारे पास प्रकाश होता तो अन्धेरा होता ही नही, अन्य 
हो गया होता । प्रकाशके अलावा और किसी प्रकारसे प्रहार करके अन्धे एक 
खत्म नहीं किया जा सवता । बल्कि अन्येरेको, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, 
मे प्रयत्लोमे अस्तित्व प्राप्त होता है।, अन्घेरेका सामवा करनेके लिए बृदाल 
छेकर सोदने छगेगे तो उसया अर्थ यही होता है कि जिग अन्येरेवा कोई अस्लित्व पा 
ही नहीं है, उमको आप जस्तित्व दे रहे हैं ! वास्तवमें जन्‍्येरा इसोलिए है कि [४ 
है नहीं । जब प्रराश बाता है तो अन्येरा खत्म हो जाता है। आज हमात भ दे 
आपकी जो अत्प शवित है, वह कौन-सी घारित है ?_वह ज्योति है; टू 
प्रकाश है, दद शान है, वह विचार है और विन्तत-मनन है। यहजो शी है 
उसके सामने कौनसी शर्बित है दुनियासें ? 
दिल घड़ा बनाना होगा शा 

आप घ्यानमें रखें कि दुनिया एक होने जा रही है, मानव-्मातव मजदीदः 
था रहे है । आपााश-अवकाश कम पड़ गये हैं। विशाल इतना भा बड़ गया है; 
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यानी जब दिमाग इतना बड़ा हो गया है, तव दिल छोटा रहेगा तो मनुष्यके 
जीवनमें विसंवाद ववा रहेगा । आजकल जितनी समस्याएँ दुनियामें भरी हुई हैं, 
वे इसी विसवादके कारण ही है । कही कहते हैं मजद्ृर-मालिकका झगड़ा है, 
कही कहते है हिन्दू-मुसलमानका झगड़ा है, कही कहते हैं हिन्दुस्तान-पाकिस्तान- 
का झगड़ा है और कही वियतनामका झगडा है। ऐसा क्‍यों होता है ? इसलिए 
कि वृद्धि वडी वन गयी है और दिल छोटा रह गया है। आजकल बड़ी बुद्धि और 
छोटे दिछकी लडाई हो रही है । दिल तो छोटा है ही, अगर दिमाग भी छोटा 
होता, तो विशेष झझटद भी न होती । 
लेकिन आज दुनियाकी हालत क्या है ? मनुप्यका दिमाग इतना व्यापक 
बन गया है कि न्‍्यूटव जैसे महामुनि और व्यास जैसे मगवान्‌ भी छोटे पड़ गये । 
उनको जितना ज्ञान था, उससे बहुत ज्यादा ज्ञान हमारे पास ही गया है। न्यूटन- 
को गणितका जितना ज्ञान था, उससे अधिक ज्ञान आजकलके जमानेमें कॉलेजके 
मामूली छडकैकों होता है। न्यूटनको 'डिफ्रेन्शियठ कैलकुछस' का कोई पता 
नही था, परन्तु न्यूटन अपने जमानेका महान्‌ ज्ञानी था, महान्‌ गणितज्ञ था। 
छेकित उसका गणित-ज्ञान आजकलके जमानेके गणित-ज्ञानसे छोटा पड़ गया है। 
पुराने जमानेमे भूगोलका ज्ञान भी ऐसा ही था। अकबर वादशाहके दरवारमें 
एक अग्रेज वकील आ पहुँचा । उसने कहा कि मैं विक्टोरिया रानीकी तरफसे 
आया हैं । तव अकवरको पता चछा कि दुनियामें इं ग्लैड नामका कोई देश भी है 
और वहाँ कोई रानी है। लेकिन आजकलके तीन-चार सालकी उम्रके छड़कोंको 
भूगीरूका ज्ञान अकवर बादशाहसे अधिक होता है। आज हमारा दिमाग इतना 
विस्तृत हो गया है यानी दिमाग इतना बडा वन गया है, पर दिछू छोटा ही रह 
गया है । हम कौन हैं ? हम हरिजन हैं। हम कौन हैं ? हम भूमिहार हैं। 
हम कौन हूँ ? हम सिख हूँ । हम कौन हैं ? हम ब्राह्मण है। हम इस पार्टके 
है, वह उस पार्टीका है। प्रत्येकके साथ गुट लूग गया है, पार्टी छग गयी है । मैने 
इसपर एक कविता लिखी है, जिसका मतलब है “जाति, धर्म, पथ, भाषा, पक्ष, 
प्रान्त, इन सबका अन्त सर्दोदिय ! सर्दोदिय त्मी होगा, जब इन सबका अन्त 
होगा । ये सारी छोटी-छोटी चीजें छोयोके दिमागमे पडी है, मामूली-मामूली 
प्रश्नोमे हमारा चित्त उलझा रहता है, तो इसका मतलूब यह है कि हम छोग 
इस जमानेके लायक नही है। जमाना बहुत आगे बढ़ गया है और हमारा दिछ 
छोटा ही रह गया है। 


हम विद्व-मानव 


हम या तो दिमाग छोटा करें, यानी विज्ञानको पीछे हटाये। लेकिन यह 
हो नही सकता । विज्ञान प्राप्त ही न हो यह हो सकता है, छेकिन विज्ञान प्राप्त 


१६६ तीसरी शवित 


होमेके वाद भूल जायें, यह बात हो नही सकती | ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य मूल 
जायगा, यह हो नही सकता । इस वास्से विज्ञाकको आप पीछे हटा नही सकते हैं, 
बयोकि यह समव नही है । इसका मतलव यह हुआ कि दिमाग उत्तरोत्तर व्यापक 
और विशाल बनता जायगा | अब सिवा इसके और कोई चारा नहीं है कि हम 
अपने दिलको बड़ा बनायें । इस वास्ते हमको यह नहीं समझना चाहिएं कि वह 
आदमी छोटा है या वह आदमी वड़ा है', हम मारतके हैं और वह पाकिस्तानका 
है ।' अब ऐसी बात नही चझेगी | हमारे लिए जय जगत्‌' ठीक है। हमारे 
लिए सारा विश्व है। ऋग्वेदमें है (विश्वमानप: । हम विश्वके नागरिक हैं । 
हम विश्व-मानव हैं । 

यह हैसियत अगर अध्यापकोंकी न हो, तो और किसकी होगी ? यह हैसियत 
आम जनताकी हो नहीं सकती । वे तो अपने छोटे-से परिवार या अपने छोटे-्से 
गाँवके वारेमे ही सोच सकते हैं । शिक्षकोंका दिमाग ऊँचा होना घाहिए और उनका 
दिछ व्यापक होना चाहिए । इस वास्ते हम आश्या करते हैं कि आपकी जमात जब 
खड़ी हो जायगी और “आचार्यकुल' की स्थापना हो जायगी, तब एक मेयी धर्ति 
विहारमे उत्पन्न होगी और उसके परिणामस्वरूप विहारका स्वस्प बदल जायगा। 
ग्रोतम बुद और महावीर साक्षी होगे। चे देखेंगे कि यहाँ बयानवया हो रहा है। 
राजा जनक देस रहे है, उधर श्ृष्ण देस रहे हैं, उधर अशोक सम्राट देस 
किहमारेवच्चे वया करने जा रहे हैं और मैं महमूस करता हूँ कि इन सबोका आशी- 
बाद हमें इस कामके लिए प्राप्त हो रद्दा है । इसमें मुझे कुछ भी सन्देह नहीं।. ० 


१०. भगवानके दरवारमें 
६4 
पुरीमें दशन - लाभसे वंचित 


आज सुवह हम जगन्नाथके दर्शनके लिए मदिरतक गये थे और वहाँसे हमको 
धापस लौटना पड़ा । हम तो बड़े भक्ति-मावसे गये थे। हमारे साथ एक फ्रेंच बहन 
भी थी। अगर वह मंदिरमे नही जा सकती है, तो फिर हम भी नहीं जा सकते 
है, ऐसा हमको अपना धर्म लगा । हमने तो हिन्दू-धमंका वचपनस आजतक 
अध्ययन किया है। ऋग्वेद आदिसे लेकर रामकृष्ण परमहंस और महात्मा गाघी- 
तक धमं-विचारकी जो परपरा यहाँपर चली आयी है, सबका हमने बहुत मवित- 
मावपूर्वक अध्ययन किया है । हमारा नम्न दावा है कि हिन्दू-धर्मको हम जिस 
तरह समझे हैं, उस रूपमें उसके नित्य आचरणका हमारा नम्न प्रयत्व रहा है। 
आज हमें लगा कि उस फ्रॉंच बहनको बाहर रखकर हम अन्दर जाते, तो हमारे 
छिए बड़ा अधर्म होता । हमने वहाँके अधिप्ठातासे पूछा कि क्या इस बहनके 
साथ हमको अन्दर प्रवेश मिल सकता है ? जवाब मिला कि नहीं मिल सकता।! 
तो भगवान्‌की जगह उन्हीको भकिति-मावसे प्रणाम करके हम वापस लौठे। 


संस्कारके प्रभावमें 


जिन्होंने हमको अन्दर जाने देनेसे मना किया, उनके लिए हमारे मनर्मे 
किसी प्रकारका न्यूनमाव नही हे । मैं जानता हूँ कि उनको भी दु.ख हुआ होगा, 
परन्तु वे एक संस्कारके बद्य थे, इसलिए लाचार थे। पर हमारे देशके लिए और हमारे 
धर्मके लिए यह बड़ी ही दु खदायक घटना है। चार-साढ़े चार सौ साहू पहले 
बाबा नानकको भी यहांपर मदिरके अन्दर जानेका मौका नहीं मिछा था और 
बाहर ही से उन्हें छौटना पड़ा था। लेकिन वह तो पुरानी घटना हुई। हम आश्या 
रखते थे कि अब वह वात फिरसे नही दृहरायी जायगी । 


हिन्दू-धर्मको खतरा 
न फ्रेंच बहन हमारे साथ आयी, वह अहिसामे और मानव-प्रेमसे विश्वास 
रखनेवाली एक वहन है और गरीवोंकी सेवाके लिए मूदान-यज्ञका जो काम चछ 
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रहा है, उसके लिए उसके मनमें वहुत आदर है। इसलिए वह हमारे साथ घूम 
रही है। हम समझते है कि परमेशवरकी मक्ति इस वहनके मनमे दूसरे किसीसे 
कम नहीं है । हमारे भागवत-घर्मने तो यह दावा किया है कि जिसके हृदयमे 
ईंदवरवी मवित है, वह ईश्वरका प्यारा है, चाहे बह किसी मी जातिका या विसी 
मी घर्मका क्यों न हो। ब्राह्मण ही क्यो न हो और बहुत सारे दुनियाके गुण उममें 
हो, तो भी उसमे यदि भक्ति नही है, तो उससे वह चांडाल भी श्रेष्ठ है, जिसके 
ह॒ृदयमे मवित है! भागवत-घर्म और उसकी प्रतिष्ठा उडीसामे सर्वत्र हैं। उडिया 
आपाका सर्वोत्तम ग्रथ है, जगन्नाथदासका “मागवंत' । नानककी पुरानी वात 
छोड़ दीजिये तो जगन्नाथ-मंदिर्के लिए भी यह स्याति रही है कि महाँपर वहा 
उदार वैप्णव-धर्मं चलता है। इन दिनों हर कौमकी और हर +२+:: 8: होने 
जा रही है। जो सप्रदाय, जो घ॒र्मं उस कसौटीपर ठिकेंगे, वे ही टिकेंगे, बाकीके 
नहीं टिक सकते । अगर हम अपनेको चहारदीवारीमे वन्द कर छेगे, तो हमारी 
उन्नति नही हो सकेगी और जिस उदारताका हिन्दू-धर्ममे विस्तार हुआ है, उमकी 
समाप्ति हो जायगी । धर्म-विचारमें उदारता होनी चाहिए । समझना चाहिए 
कि जो कोई जिज्ञामु हो, उसके सामने अपना विचार रखता और प्रेमसे उससे 
चार्ताक्षप करना मवतका लक्षण है । 


धर्म-स्थानोंको जेल न बनायें ५ 

जैसे दूसरे घमं वाले यहांतक आगे बढते है. कि अपनी वांतें जवरदस्ता दूसरों- 
पर छादते जाते है, वैसा तो हमे नही करना चाहिए; परन्तु हमारे मदि७ 
हमारे प्रथ, सब जिज्ञासुओंके लिए खुले होने चाहिए; हमारा हृदय सबके लिए 
खुला होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। अपने घर्म-स्थानोको एक जेलके 28 
बना देना हमारे लिए बड़ा हानिकारक होगा और उनमें सज्जनोको प्रवेश करा/- 
मे हिचकिचाहट रही, तो मंदिरोेके लिए आज जो योड़ी-बहुत श्रद्धा बची हुई है, 
वह भी खतम हो जायगी । 


सनातनियोंद्वारा द्वी धर्महानि 

हमे समझना चाहिए कि आसिर धर्मका संदेश चन्द छोगोरे लिए है कर्ण 
सारी दुनियाके लिए ? कोई तीस-बत्तीस साल पहले हम जब बेदवा अध्ययत करना 
चाहने थे, तब ऋग्वेदका उत्तम संस्करण, मायघ-माप्य्क साध हमे मगर लय" 
किया हुआ मिला । दूमरा कोई उतना अच्छा नहीं मिदा। अद लो पूना 7 
विदापीठने सायघ-माप्यके साय ऋग्वेदका अच्छा संस्करण मिवाला है दम 5 
उन दिलों सो मैवसमूलरका ही सबसे उत्तम संस्करण मिलता था। उसमे गर्म 
कम गरुतियाँ, उत्तम छपाई, सस्वर, शुद्ध स्व॒रके साथ उच्चारण या। एए 
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,था, जब वेदके अध्ययनके लिए यहाँपर कुछ प्रतिबन्ध लगाया गया था, छेकिन 
उन दिनों छेखन-कला नहीं थी | छापनेकी कला तो थी ही नहीं | उन दिनों 
उच्चारण ठीक रहें, पाठ-मेद न हो और वेदोकी रक्षा हो, इस दृष्टिसे वैसा 
किया गया होगा । उस जमानेकी वात अगर कोई इस जमानेमे करेगा और 
कहेगा कि वेदाघ्ययतका अधिकार केवल ब्राह्मणको ही है, दूसरोको नही, 
तो वह मूर्खताकी वात होगी | वेदोका अच्छा अध्ययन जमंनीमे, रूसमें, फ्रांसमे 
और इंग्लेंडमे भी हुआ है। ऋग्वेदके ही नही, वल्कि सारे वेदोके सब मत्रोंकी सूची 
और संग्रह बूमफील्ड लामके छेखकने बहुत अच्छे ढंगसे किया है। उसकी तुलना- 
में उतना अच्छा दूसरा ग्रंथ नही मिलेगा । दूसरे ऐसे वीसों ग्रन्थ हाथमें रखकर 
उनके आधारपर ऋग्वेदका अध्ययन करनेमें हमें मदद मिली है। जैसे-जैसे 

जमाना बदलता है, वैसे-वैसे वाह्यरहप भी बदलना पडता है, लेकिन हमारे 
समनातन-वर्मी सकुचित लोगोने सनातन-घमेंका जितना नुकसान किया है, 

उतना नुकसान शायद ही दूसरे किसीने इस घर्मका किया हो । 

करीब सी साल पहलेकी वात है। सैकडो कश्मीरी छोग जवरदस्तीसे मुसल- 

भान बनाये गये थे । उन छोगोको पदचात्ताप हुआ। उन्होंने फिरसे हिल्दू-धर्मंमें 
आना चाहा और काशीके ब्राह्मणोंसे पूछा, तो उन्होने उन्हे वापस लेनेसे इनकार 

किया और कहा कि ऐसे भ्रप्ट लोगोको हमारे घर्ममे स्थान नहीं है, हम उन्हें मही 

ले सकते। लेकिन नोआखाली इत्यादिमे जो कांड हुआ, उसमे सैकड़ों हिन्दू 

जवरदम्तीसे मुसलमान हो गये, तो उनको वापस लेनेमे काशीके पंडितोंको शास्त्रमे 

आधार मिकछ गया ओर वे उनको वापस लेनेके लिए उत्सुक हो गये। यह बात 

सौ साठ पहले हमको नही सूझी थी, अब सूझ गयी है। जिसको समयपर बुद्धि 

आती है, उसीको 'ज्ञानी' कहते हैँ । उसीसे धर्मकी रक्षा होती है! 


मठुका धर्म मानवमात्रके लिए 


बडे आइचर्षकी बात है कि इन दिनों हिन्दू-धर्मका शायद बहुत ही उत्तम 
आदर्श जिन्होंने अपने जीवनमे रखा, उन भहात्मा गाधीको, सनातनी छोग 
“धर्म-विरोधी' कहते हैं । हम समझते हैं कि हिन्दू-धर्मका वचाव और इज्जत 
जितनी गाघीजीने की, उतनो शायद ही दूसरे किसी व्यवितने पिछले एक 
हजार सालमें की होगी। ठेकिन ऐसे शब्सको सनातनी हिन्दू लोग 'घमंका विरोधी! 
मानते है और अपने-आपको 'धर्मका रक्षक! मानते हैं ! यह वडी मयानक दशा है। 
इन सतातनियोकों समझना चाहिए कि जिस धघर्मकों वे प्यार करते है, उस 
धर्मको उनके ऐंसे कृत्यसे वडी हानि पहुँचती है। जब कि हिन्दुस्तानकों स्वतन्त्रता 
फिफी हैं. जीर हिन्दुस्तावकी हरएक वातकी तरफ दुनियाकी निगाह छमी हुई 
है, हिन्दुस्तानसे दुनियाकों आझ्या है, तब ऐसी घटना घटती है, तो दुनियापर 
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उसका वया असर होगा, इसे आप जरा सोचियें। मनु महाराजने आशा 
प्रकट की थी: 


'एतट्टेशप्रसूतस्य सकाझादग्रजन्मनः । 
स्व स्व चरित्र शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सर्वेमानवाः ॥' 


पृथ्वीके सव मानव इस देशके छोगोंसे यदि चरित्रकी शिक्षा पायेंगे, तो क्या 
इसी ढगसे पायेंगे कि वे हमारे नजदीक आना चाहेंगे, तो भी हम उन्हें नजदीक 
नही आने देगे ? जब मनु महाराजने (पृथिव्यां सर्वमानवा.” कहा, तो उन्होंने 
अपने दिलकी उदारता ही प्रकट की । मनुने जो घर्म वतलाया था, वह्‌ “मानव-धर्म 
कहा जाता है। वह धर्म सव मानवोंके लिए है। यह ठीक है कि हम अपनी वात 
दूसरोपर न रादें; परन्तु दूसरे हमारे नजदीक आना चाहते हों, तो हम उन्हे 
आने भी न दें, यह कैसी बात है ! मैं चाहता हूँ कि इसपर हमारे यहाँके लोग 
अच्छी तरहसे गौर करें और मागवत-घर्मकी प्रतिष्ठा किस चीजमें है, इसपर 
विचार करें । 


क्रोध नहीं, दुःख 3 

चद दिन पहले मैं सालवेगका उड़ियाका एक भजन पढ़ रहा था। उसमें कहा 
है कि “मैं तो दीन जातिका यवन कोर में श्रीरगकी कृपा चाहता हूँ।' ऐसा मठ 
जिसमे है, उसमे मागवत-घर्मके लिए वया यह्‌ शोमा देता है कि एक स्वच्छ, शुदः 
निर्मेछ हृदयकी वहनको मंदिरम आनेसे झोक दे ? उस बहनके आनिसे कया बहू 
सदिर अ्रप्ट हो जायगा ? जब उसको वहाँ जानेसे मना किया हवा: तो मुझे 
फोई क्रोध नही आया, परंतु मुझे दुःख हुआ, अन्यन्त दुःख हुआ। मै नही राम 
कि इस तरहकी संकुचितता हम अपने मे रखेंगे, तो हिन्दू-धर्म कैसे बढ़ेगा या उस 
उन्नति कँसे होगी ! 


देशकी भी हानि 


समी जानते है. कि_वैदिक-कालमें पशु-हिसाके यज्ञ चलते थे, परत 
मागवत-पर्मने उसका निपेघ किया और उसे यन्‍्द किया। जगप्नाथदागक 
'मायवत' में मी यह बात है। बुद्ध भगवानूने तो सीयें या पंत्पापद ली प्रद्मार 
किया था। तब तो वह बात कुछ कु लगी थी, परन्तु उसके बाद हि उनरी 
बात मान ली थी और विशेषकर भागवत-धर्मने उसको स्वीकार किया। इस 
घरह पुरानी कल्मनाओका हम सतत संशोधन करते आये हैं॥ आजा द्दू-प्म 
और भागवत-पर्म प्राचीन वैदिक-घर्ममे 00: छ गलत चोजें थीं, उनझो मुधार 
करने बना है। चेदोमें तो मुझे ऐसी कल्पताके लिए कोई आधार नहीं मिएता 
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है । फिर भी उस जमानेमें पशु-हिसा चलती थी, यज्ञम्म पशु-हिसा की जाती 
थी। इस यज्ञ सस्थापर बुद्ध भगवानूने एक तरहसे प्रहार किया । परन्तु गीताने 
तो उसका स्वरूप ही बदल दिया और उसे आध्यात्मिक स्वरूप दिया और आजकलछ 
ये जप-यज्ञ, दान-यज्ञ आदि सव रूढ़ हो गये हैं। तो, पुरानी सकुचित कल्पनाको 
चममके नामसे पकड़ रखना घर्मका लक्षण नहीं है। हिन्दू-धर्मकका तो सतत 
विकास होता आ रहा है। इतना विकाससक्षम धर्म दूसरा कोई नहीं होगा। 
जिस घ्में छह-छह परस्पर विरोधी दर्शनोका संग्रह है, जिसने द्वैत-अद्वैतको 
अपने पेटमें समा लिया है, जिसमें मिन्न-भिन्न प्रकारके देवताओकी पूजाकों स्थान 
दिया गया है और जिसमें किसी भी प्रकारके आधारका आग्रह नही है, उससे 
उदार धम दूसरा कौन-सा हो सकता है ? हिन्दू-धर्ममे एक जातिमें एक भ्रकार- 
का आचार है, तो दूप्तरी जातिमें उससे भिन्न आचार है। एक प्रदेशमे एक आचार 
है, तो दूसरे प्रदेशम भिन्न आचार है। हमे इतना निराप्रही, सर्वेत्मावेशक औौर 
व्यापक धर्म मिला है और फिर भी हम उसे संकुचित बता छेते है, तो इसमें 
हम देशका ही नुकसान करते हूँ । 
मै मए्तए हूँ कि आएज मंदिरमें जए्नेसे इन्कएर करके मझे जो. एक बड़ा 
सौमाग्य, जो एक बड़ा लाम मिला था, उसका मैने त्याग किया । एक श्रद्धालु 
करो को आज मदिरमे प्रवेश करनेसे रोका गया है, यह वात मैं मगवानूके दरवारमे 

करना चाहता हूँ । 


सच्ची धर्म-दृष्टि 


हमने मंदिर-प्रवेशका छाम लेनेसे इनकार किया! में चाहता हूँ कि उस 
घटनाके विपयपें क्षोमयुक्त मनोवृत्तिस नही, वल्कि शान्ति वृत्तिसे सोचा जाय, 
क्योंकि जिन्होंने हमे प्रवेश देनेसे इनकार किया, उनके मनमे भी धर्म-दृष्टि 
काम कर रही है और हमने प्रवेश करनेसे जो इनकार किया, उसमे भी धर्म- 
दृष्टि काम कर रही थी। यानी दोनों वाजूसे धर्म-दुष्टिका दावा किया जा 
सकता है। अब सोचना इतना ही है कि इस कालमे और इस परिस्थितिमें घर्ंकी 
दृष्टि कया होनी चाहिए। 


गूढ़वाद रूदवाद बन गया 


मैं कबूछ करता हूँ कि एक विशेष जमानेमें यह मी हो सकता था कि 
उपासनाके स्थान अपने-अपने लिए सीमित किये जा सकते थे। कही एकान्तमे 
ध्यान हो सकता था। वेद-रक्षणके लिए एक जमानेमें उसके पठन-पाठनपर मर्यादा 
लगायी थी, पर आज वैसा करने जाओ, तो वेदके अध्ययनपर ही प्रहार हो जायगा। 


श्छ्२्‌ तीसरी शक्ति 


यही न्याय सावेजनिक उपासनाके स्थानोके लिए भी लागू होता है। जैंसे नदीका 
उद्गम गहन स्थानसे, डुर्गम गृहासे होता है, वैसे ही घर्मका उदय, वेदरी प्रेरणा, 
कुछ व्यवितियोके हृदयके अन्दरमे होती है। अनादिकालसे कुछ विशेष मानवोकों 
आर्प-दर्शन था, धर्म-दृष्टि थी । उसके सगोपनके लिए विशेष एकान्त स्थान बे 
चाहते होगे । उन्होंने उस जमानेमे यही सोचा होगा “कि यह घर्मदृष्टि ऐसे ही 
लोगोको समझागी जाय, जो समझ सकते है, अन्यथा गलतफहमी होगी, इसहिए 
अधघर्म होगा। परिणामस्वरूप उस अति प्राचीनकालमे, जब वैदिक-घर्मका आरम्म 
हुआ था, छोग सोचते होगे कि कुछ खाम मंडलोंके छिए ही यह उपादना हो 
और बह उपासना इस तरह सीमित हो। पर जैसे नदी उस दुर्गेम गुहासे, उस 
अज्ञात स्थानसे, बाहर निकलती है, आगे बढ़ती है और मैंदानमें बहना शुर्छ 
करती है, तो वह सब छोगोंके लिए सुगम हो जाती है, वैसे ही हमको भी समझना 
चाहिए कि बैदिक-धर्मकी नदी उस दुर्गंम स्थानसे काफी आगे बढ़ चुकी है और 
विशेपतः वेष्णवोके जमानेमें घह सव छोगोके लिए काफी सुहमन्युगम हो 
चुकी है। इसलिए नदीके उद्गम-स्थानमे, उसके अल्प-से पानौकी पावनताके 
लिए जो चिन्ता करनी पड़ती है, वह चिन्ता, जहाँ नदी उद्गमसे दूर बहती है और 
सगदके के पाम पहुँचती है, वहां नहीं करती पढ़ती । इसलिए बीचडे जमाने- 
में हिन्दुस्तानमें जो वाद था, वह गूढवाद था। बह आखिर हूुडवाद हो गया। 
फिर पूरा ढबाद मिट गया और एकात ध्यानमें चिस्तन, सामूहिक मजन। फीर्तेनको 

जगह दे दी गयी । प्राचीन ग्रंथोमे मी छिखा है कि सत्ययुगम एकान्त ध्यान-चिन्तन 
करना धर्म है और कलियुग सामूहिक मजन, माम-संकीर्तत करना धर्म है! 


भक्ति-सार्गका विकास 

परिणाम उसका यह हुआ कि जहाँतक भारतका सवाल है, यहाँका मकित- 
मार्ग इतना व्यापक हो गया है कि उसमें सबका समावेश हो गया | मवितके 
जितने प्रकार हो सकते थे, उन सबके भवित-मार्ग प्रकट हो गये । अद्वेत आया। 
ईैत आया, विशिष्टादत आया, शुद्ध अद्वेत आया, केवछ अत आया, द्ैता2त 
आया, सकेत आया, पूजा आयी, मूर्तियूुजा आयी, नामम्मरण झ्ाया और 
जप-तप भी आया। इस प्रकार मवितन्‍भागंके जितने अंग हो गरते थे मे सारे- 
के-मारे हिंदू-धर्मम विकसित हो गये और मानवतार्म विलकुल फ नहीं हा सता, 
इस बुनियादपर भकित-मार्गका अधिष्ठान दृढ़ हो गया। बेयर ध्यानमय जो 
धर्म था, वह शृष्णाएंणमय होषर फल-्यागयुवत्र मेवामय ही गया। अं इसलिए 
मगवानूने बहा है : 'प्यानात्‌ कर्झुहत्यागः। याती प्यानसे भी 
फलत्यागकी भक्ति श्रेप्ठ है। लेबिन एड जमाना होता है, जब ध्याव-पारधां 
करनी होनो कर 


दे होती है। उसके बिना पर्मतरा आरम्भ ही नहीं होता। उसी ध्यात- 
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के परिणामस्वरूप नाम-संकीतंनमूदक मविति-मार्म और फरत्यागयुक्‍त सेवाका 
मार्ग खुल गया था । इसलिए सम्मव है कि जिस जमानेमें ये मदिर बने होगे, 
उस जमानेमे कुछ खास उपासकोको ही उनमे स्थान मिरता होगा । यही घधर्म- 
दृष्टिसि उचित है, ऐसा वे मानते होगे । 


अपने पॉवॉपर कुल्हाड़ी 


हमारे सामने सोचनेकी वात यह है कि आज जब हिन्दुस्तानका भकिति- 
मार्ग इतना व्यापक हो चुका है. कि उसमें सारे धर्म-सम्प्रदाय आ गये है, उस हालतमें 
हमें अपने-अपने उपासना-स्थान सबके लिए खुले करने चाहिए या नहीं ? मेरी 
राय है कि अगर हिन्दू-धर्म इस वक्‍त अपनेको सीमित रखनेकी कोशिश करेगा, 
अपनेको संकुचित करेगा, तो वह खुदपर ही प्रहार करेगा और नप्ठ होगा, मिट 
जायगा। इसलिए वैदिक जमानेमें वैदिक-घर्मका जो रूप था, उसे छन्दोवद्ध याने 
ढेँका हुआ कहते थे, वह अब नहीं होता चाहिए। बह अब खुठा होना चाहिए। 
इसलिए प्राचीनकालमे जो गुप्त मन्त्र होते थे, उनके वदलेमे कलियुगमें राम, कृष्ण, 
हरि जैसे नाम ही रे मस्प्रके रूपमे आ गये | उसमे साम-स्मरण आ गया $ यही 
उत्तम मवित-मार्ग है, ऐसा मक्‍्त कहते हैं । अब जिस सग्रुण मू्तिके सामने राम, 
कृष्ण जैमे खुले मन्त्र चले हीगे, उनके उद्देश्यको तो हम समझे नहीं और अपनेको 
ही काटते हैं । इसलिए जगन्नाथ-मदिरके जो अधिप्ठाता छोग हैँ, वे भी इस वातपर 
सोचें, ऐसी मेरी नम्र विनती है। अगर वे इस दृष्टिसे सोचेगे, तो उनके ध्यान- 
में आयेगा कि हमने उप्त फ्रेंच बहनको छोडकर मन्दिरमे जानेसे इनकार क्‍यों किया | 
फिर उनके ध्यानमे आयेगा कि उन्होंने हमको जो रोका, वह धर्मे-दृष्टिसे ठीक 
नहीं हुआ। अगर वे विचार करेगे, तो उनकी समझमे आयेगा कि उन मरदिरों- 
की पवित्रता इसीमे है कि भक्तिमावसे जो लोग आना चाहते हैँ, उनको मन्दिर 
में प्रवेश दिया जाय, तभी उनका पतित-पावनत्व सार्थक होगा । 


समन्वयपर प्रह्मर मत होने दीजिये 


हम 'सर्वादियके विचारक' कहझाते हैं और भूदानके काममें लगे हुए हैं और 
उसीके चितनमें हमारा प्रतिदिनका समय जाता है | इसलिए पूछा जायगा कि इस 
प्रश्नकों हम क्‍यों इतना महत्त्व दे रहे हैं, तो इसका उत्तर यह है कि यह 
विपय सर्वोदयके लिए ही नहीं, वल्कि घर्म-विचास्के लिए मी, वहुत महत्त्वका 
है । इसका ठीक निर्णय हमारे मतमें न हो, तो केवल घर्म ही नही, बल्कि 
सर्वोदिय ही टूट जायगा । मान छीजिये कि हम देशाभिमानकी बात करते हूँ, 
तो चह देशप्रेम वहुत व्यापक जरूर है, पर मानवताकी दृष्टिसे वह भी छोटा और 
सकुचित है। पर घर्म-मावना तो मानववासे बड़ी चीज है। धर्मके मामपर 


श्छ्ड तोसरी शझकित 


जब हम भानवतासे भी छोटे बन जाते हैं, तो हम घर्मको भी संकुचित करते है और 
घर्मंकी जो मुख्य चीज है, उसे छोड़ते है। घामिक पुरुपकी धर्म-मावनामें त स्तिफ 
मानवके लिए ही प्रेम और असंकोच होता है, बल्कि प्राणिमात्रके लिए प्रेम और 
असकोच होता है । अपने-अपने ख्यालसे और मनके सन्तोषके लिए मनुष्य अछग> 
अलग उपासना करते हैं। उन उपासनाओके मूलमे जो भक्ति है, वह सबसे बड़ी 
चीज है। वह मानवतासे भी व्यापक है। छोग हमसे पूछते हैं कि क्‍या स्वोदय- 
समाजमें कोई मुसलमान नही रहेंगे, हिन्दू नहीं रहेंगे, खिस्ती नही रहेंगे, तो हम 
जवाब देते है कि ये सारे-के-सारे रहेंगे और ये सब सर्वोदियके अंग हैं । इसका 
मतलब यह नही कि हिन्दू, मुस्लिम या खिस्ती-घर्मके नामपर जो गलत घारणाएं 
चछ पड़ी, वे भी इसमे होंगी | वे तो इसमें नही रहेंगी, बल्कि उपासनाकी जो 
भिन्न-भिन्न प्रणालियाँ है और जो व्यापक मावना है, वह सर्वोदयमे अमान्य नहीं 
है। छेकिन सर्वोदयम यह नहीं हो सकेगा कि एक तरहकी उपासना करनेवालां 
दूसरे किसी उपासनाके स्थानमें, मंदिरमें, उपासना करनेके लिए जाना चाहे, 
तो उसे रोका जाय; फिर चाहे वह भिन्न उपासना क्यों, न करता हो, फिर 
चाहे स्विस्तियोका मंदिर हो, चाहे दूसरे किसीका मंदिर हो। उपासनाके लिए 
एक मदिसमे जानेवाला दूसरे किसी मदिरमें न जाय, ऐसा नही कह सकते। इस 
तरहेंसे उपासनाके भिश्न-मिन्न मंदिरोमे छोग जायेंगे। सर्वोदय-समाजमें यह 
किसीके लिए छाजिमी नहीं होगा कि वह किसी खास मंदिरमे ही जाय | एक 
मंदिरभे जाकर प्रेमसे उपासना करनेवाला डरे मंदिरमे मी अगर जाना चाहता 
है, प्रेमसे उस उपासनामे योग देना और उसे जावना चाहता है, तो उसे रोकना 
सर्वथा गलत हे । 
उपासेनाके बन्धत नहीं 

(पिछले सौ सालमें जो महान्‌ पुरुष हिन्दू-धर्ममें पैदा हुए, उनमें अग्रगष्य पुरुपी- 
में रामकृष्ण परमहंसकी गिनती होती है। उन्होंने विभिन्न धर्मोक्री 
अध्ययन किया था और उन उपासनाओंमें जो अनुमूतियाँ आयी, उनका चिन्तन" 
मनन वे करते थे। में अपने लिए भी यह बात कहता हैं, यद्यपि अधिक-से-अविक 
अध्ययन मैने हिंन्दू-धर्मका किया है, तो भी दूसरे सब घमका मी प्रेससे, गहरा 
मैने अध्ययन किया है। उनकी विशेषताओको देसनेकी कोशिश मैंने पी है और 
उनमें जो सार है, उसको ग्रहण किया है। यह जो रामह्प्य परमहुंसने शिया 
था और मेरे जीवन भी जो यात है, वह अगर दम छोगोकी गलती नहीं हैः 
तो फिर समझनेकी जरूरत है कि किसी मनुष्यक्ों उपासनाहा अध्ययन, उतरा 
अनुमव और छाम लेनेसे रोवना गलत है। हम यह नहीं बह सगे कितुम एक दया 
हथ बार लो कि तुम्हें रामकी उपासना बस्ती है या इप्पका नाई ढेना है; 


भगवान्‌के दरवारमें श्छ५ 


इसल्ोमका नाम लेना है या क्राइस्टके पीछे जाना है और यह तय कर लेनेके बाद 
फिर दूसरे मदिरमें मत जाओ | ऐसा कहना उपासनाकों मानवताको अपेक्षा 
संकुचित करना है। उपासना मानवतासे बहुत बड़ी चीज है। इस दृष्टिसि 
इस सवाहूपर छोग बहुत गहराईसे सोचें । 

अभी उडीसाम प्रवेश करते ही एक त्िस्ती माईने हमें प्रेमसे न्यू टेस्टामेंट' 
भेट की। न्यू टेस्टामेंट' मैं कई दफा पढ़ चुका हूँ, परन्तु उन्होंने प्रेमसे दी, इसलिए 
उसको फिरसे पढ़ गया | पढ़नेका मतलूव यह तो नही होता कि उसमे जो अच्छी 
चीज है, उसको ग्रहण नही करना है या उस उपासना-पद्धतिमे जो सार है, उससे 
लाम नही उठाना है। यह ठीक है कि जिस उपासनामें हम पलले, उसका परिणाम 
हमारे ऊपर रहता है, उसको मिटाना नही चाहिए । पर दूसरी उपासनासे छाम 
सही उठाना चाहिए, यह वात मरूत है । उपासनाकों संकुचित नहीं बनाना 
चाहिए। उससे उसमे न्यूनता आ जाती है। कुछ छोग यह कहते हुए मुनाई देते है 
कि हरिजनोको तो हम मदिरमें प्रवेश देनेको राजी हो गये, अब स्पिस्तियों, मुसल- 
मानोको क्यो आने देगे ? तो हमें समझना चाहिए कि उपासनामे इस तरहकी 
मर्यादा नहीं होनी चाहिए । उपासनाएँ एक-दूसरीके छिए परिपोपक होती हैं । 
जीवनमे एक ही मनुप्य बापके माते काम करता है, भाईके नाते काम करता है, 
बेटेके नाते मी काम करता है। इसी तरह जिनको विविध अनुभव हैं, वे परमेश्वर- 
को भी बाप समझकर वापके नाते, माईके नाते, या बेंटेके नाते उपासना कर 
सकते हूँ । वे परमेश्वरकी उपासना पिताके रूपमें कर सकते है, माताके रूपमें 
भी कर सकते है-- 


ध्वमेव माता च पिता त्वमेव 
त्वमेव बन्धुद्ध सखा त्वमेव ॥' 


छपासकसे यह नहीं कहा जा सकता कि या तो तुम परमेश्वरको पिता 
ही कहो या माता ही कहो या फिर बेटा ही कहो। 'परमेइवर तीनो एक साथ 
कंसे हो सकता है ?“--यदि हम ऐसा कहें, तो हमें सोचना चाहिए कि जब एक 
सामान्य मनुष्य भी बाप, बेटा और भाई हो सकता है, तो परमेश्वर बेस क्यों नही 
हो सकता ! इस तरहसे परमेश्वरकी अनेक तरहसे उपासना हो सकती है । 
समन्वयकी कल्पनाको सर्वोत्तम कल्पनाके तौरपर सब घर्म मान्य करते हैं। इस 
दृष्टिसि हम जब इस घटनाके विपयमें सोचेंगे, तो हम समझ सकेंगे कि इससे 
समन्वयपर ही प्रहार होता है, और जहाँ समन्वयपर प्रहार होता है, वहाँ 
सब तरहकी उपासनाओंपर भी प्रह्मर होता है | 


कजगन्ाथपुरोमे २९, २२ और २३ माचे १६५५ के प्रदचनोंते । 


रे भगवान्‌के दरबारमें श्छछ 
सबंत्र विठोंवाके दर्शन 

मेरे सामने ही पाडुरगके देवालयका यह शिखर खड़ा है। यह मुझे दिखाई 
दे रहा है। इस पढरपुरमें मैं आज ६३ वर्षकी आयुमे आया हूँ । परन्तु जो कोई 
यह समझता होगा कि इतने दिनतक मे यहाँसे गैरहमजिर था, उसे मेरे जीवनका 
कोई पत्ता ही नही ऊूग्रेणा । जबसे मैने होश सँमाला है, तदसे, उस समयसे आाज- 
तक में पढरपुरम था, ऐसा मेरा दावा है । इसलिए इस स्थानकी छोडकर दूसरा 
कोई स्थान मेरे चित्तर्मं समा नही सकता था । सभी जगह परमेशवरका निवासः 
है, इस दृष्टिसे सभी स्थान मेरे लिए तीर्थस्थान हैं और इसीलिए मैं गाँव-गाँवमें 
घूस रहा हूँ | यह समझकर चलनेका प्रयत्न कर रहा हूँ कि उन छोटे-छोटे गाँदो- 
के छोगोके दर्शन विठोवाके ही दर्शत है । इसलिए जब हमारी मूदान-यात्रामे हमसे 
प्रइन पूछे जाते हैं कि आपकी यात्रा कहाँ जा रही है, तो हम कहते है कि हमारी 
यात्रा जनतारूपी विठोवाके दशेनोंको जा रही है । जो जनता गाँव-गाँवमे बसी है, 
उसकी सेवाके लिए और उसके दर्शनोके लिए | हमारा तीर्थक्षेत्र पंदरपुर ही नही 
है, रामेश्वर ही नही है, मक्का और यरूशलऊम ही नही है, किन्तु प्रत्येक गाँव 
और प्रत्येक घर हमारा तीर्थस्थान है। वहाँ जो नर-वारी-बाहूक रहते है, 
बे सब हमारे देवता हैं । यह हमे तुकाराम महाराजने सिखाया है । उनका उपदेश 
हम छूटपनसे ही रटते आये हैं-- 


'त्र-तारी-बात्ठें अवधा नारायण, ऐसे माझ्ने मन करि देवा । 


( है देव, मेरा मन ऐसा बना दे कि मेरे लिए नर-नारी-बालक सव नारायण 
बन जामें।) 

तो, इस प्रकारकी उत्कंठासे हम पंढरपुर आये। हमें इस बातका बड़ा आनंद 
हुआ कि जिस है ।2%4:2200 ५ निवास रखा गया है, उसी स्थानमें हमारे परम- 
प्रिय मित्र, जो अब केलासवासी हो गये, साने गुरुजीने मन्दिर-प्रवेशके छिए 
उपवास किये । 


साने गुरुजीका उपवास 


सन्‌ १९४२ के आदोलनके सिलूसिरेमे ३५ महीने में जेलमें धा। उसके वाद 
बाहर आनेपर मेरे जो व्याख्यान हुएं, उनमेंसे एक व्याख्यानमे यह समझाते हुए 
कि “यदि हम स्वराज्य चाहते है, तो उसके लिए जो कुछ करना पड़ैगा, वह सब 
हमें करना चाहिए, मैने कहा : “पंढरपुर मदिर जैसा मंदिर भी यदि हम अस्पृश्योके 
लिए नही खोल सकते, तो स्वराज्य-श्राप्तिका हमें क्या अधिकार है ? यह देवता 
यात्राके समय भोजन करता भी भूल जाता है। मुझे यहाँके पुजारियोंने बताया 


श्र 


श्जद तौसरो झकित 


के यात्राके ववत छोगोंके दर्शनोंके लिए विठोवाका नित्य कार्यक्रम भी बंद हो जाता 
है, अर्थात्‌ दर्शनार्थी छोग तो कितनी संख्यामें उपवास करके यहाँ आते ही है, 
परन्तु यहाँ तो मगवान्‌ मी मक्तोके दशशनके लिए मोजन नही करते ! 

एक बार भगवानूसे मेट करने उद्धव आये । कहने छंगे : 'हम मिलना चाहते 
हैं, मगवानसे। क्ृष्णसे हम मेंट करना चाहते हैं ।' उद्धव और माधव दोनों छुटपनके 
दोस्त थे । द्वारपाछोने कहा कि 'इस समय भगवान्‌ पूजामे बैठे है, इसलिए अमी- 
थोड़ी देर आपको ठहरना होगा ।” समाचार पाते ही भगवान्‌ त्वरित पूजा-कार्यसे 
निवृत्त होकर जल्दीसे उद्धवसे मिलने आये। उद्धव मगवान्‌के का ह। 
कुदल-प्रदन शुरू हुए । मगवान्‌ने पूछा : उद्धव, तुम किसलिए मुझसे मिलने भाये 
हो ?! उद्धवने कहा : 'बह तो बादमे बताऊँगा । परन्तु मुस्ले यह बताइये कि आप 
किसकी पूजा कर रहे थे ? हम तो भगवान्‌की पूजा करते, हैं। आप किसकी 
शूज़ा करते है ? इन लोगोंने मुझसे कहा कि आप पूजामे बैठे है ।' भगवान्‌ वोले २ 
*उद्धव, तुझे क्‍या बतलाऊं ? मै तेरी पूजा कर रहा था ।' उद्धव माधवकी पूजा 
करता है और भाधघव उद्धवकी पूजा करता है। इस प्रकार जो देवता दासानु- 
दास बन गया, उसके दर्शन भी हम करने नही देते ? तो फिर हमे स्वराज्यका 
आया अधिकार है ? लोकमान्यने कहा कि 'स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार 
है! । परन्तु हमारे ऐसे आचरणसे उनकी वात ठहरेगी क्या ? है 

यहू बात उस एक व्याख्यानमे में कह गया । साने गुरुजीने वहू वात उठा ली, 
और उन्होने घोषित किया : “जबतक यह मदिर हरिजनोंके लिए खुल न जायगा। 
वतबतक में उपवास करूँगा ।/ - 


अगवानके द्वारपर धरना ; 

एक वार नामदेवने भी ऐसा ही धरना दिया था। ऐसी किंवदंती है कि एक 
बार नामदेवको भी संदिरमें जानेसे रोका गया था । मुझे माछूम नहीं कि किस 
'कारणसे उसे रोका था, परन्तु उस चेचारेंको दरवाजेसे छौठा दिया गया था। 
सब उसने कहा : दि 


पतित-पावन मास ऐकोनि आह़ो भी दारा।' 
पतित-पावन म होति महणोनि जञातो माघारा ॥ 


* ( तेरा पतित-पावन नाम सुनकर मै द्वारपर आया । तू पतित-पावन नहीं है; 
इसलिए छौट रहा हूँ। ) ४ 
उस वक्‍त नामदेव लौटकर चला गया। बादमें उसकी सक्तिके कारण उसे 
मगवान्‌के द्वारपर जगह मिली । 


भगवानके दरबारमें श्छ९ 


'साने गुरुजी इस जगह घरना देकर बैठ गये और अन्तमे हरिजनोंके लिए मदिर 
खुल गया । यह बात सब लोग जानते ही है । 


वीता-अवचन' का प्रसाद 


साने गुरुजीका और हमारा ऐसा प्रेमका नाता था कि उससे अधिक प्रेमका 
नाता कंसा होता है, में नही जानता । हम दोनोमें इतनी हादिकता थी कि उनके: 
स्मरणसे ही मेरी आँखोमे आँसू आते है। हम दोनों छह महीने तक धूछिया जेलमें' 
एकत्र थे। उस चवत ग्रीतापर मेरे व्याख्यान होते थे । उन व्यास्यानोकी साते 
गुरुणीने लिख लिया। सारे भाषण ज्यो-के-त्यो ठोक-ठीक लिख लिये । वे बडी 
फूर्तीसे लिखते थे। वे ही मापण अब मारतकी सारी मापाओंम “गीता- 
प्रवचन के नामसे छप गये हैं ॥ आज छाखों लोग उवका पठन करते है, भवित- 
मार्ग सीखते है और हृदय-शुद्धिकी दीक्षा लेते हैं। इसका श्रेय मेरा नही है, 
साने गुरुजीका है। मैने समूत्री गीतापर दो-चार वार व्याख्यान दिये, लेकिना 
उस समय कोई लिख लेनेवाला व्यक्ति नहीं था। परन्तु घूलियाकी जेलमें” 
मैने गीतापर जो व्याख्यान दिये, उन्हें लिखनेके लिए साने गुरुजी थे, इसलिए: 
सारे भारतवर्ष को उनका वह प्रसाद मिला । 

भेरा और उनका संवध इतनी आत्मीयताका था । आज भी जब मै महाराप्ट्रमें 
१ रहा हूं, तब जिनके समर्थनका वल मुझे प्राप्त है ओर मैं नही समझता 

मुझसे अधिक समर्थवका बऊ लेकर भारतवर्षमे कोई घूमता होगा, उसे 
समर्थनके बलमे एक बल साने गुरुजीके समर्थतका है। 


चैद्यनाथधाममें 


इस बीच बिहारमें हम छोग वैद्यगाथधाम गये थे। वहाँ कुछ मित्रोने * 
हमसे कहा : आप हरिजनोंको साथ छेकर मदिरमे जाइये ।! हमने कहा 
“मंदिरके मालिकोंकी इजाजत होगी, तो के जायेगे ।!” सरकारने तो धोषित करः 
ही दिया था कि कानुनके सुताबिक अस्पृद्योका मदिर-प्रवेश होना हो चाहिए ! 
तो भी मेने कहा : 'मंदिरके मालिक कहेंगे तमी जाऊँगा, अन्यथा नहीं जाऊँगा ।' 
में भदिरके देवताका भक्त हूँ देव-घुजामें मेरी श्रद्धा है। फिर भी सर्वत्र 
परमेश्व रके दर्शन करनेका अभ्यास मुझे है। इसलिए यह समव नही था कि वहाँ- 
के छोगोकी रजामंदीके बिना मैं मदिरम जाता। शायद मुझे इजाजत देनेसे 
इनकार करनेमे उन्हें कुछ सकोच हुआ। मनसे तो वे इनकार करना चाहते थे, 
छेकिन शायद सरकारी काबूनका डर उन्हें छा । परन्तु यह वात मेरे घ्यानमें नही 
आयी । उन्होंने मुझसे कहा : हां, माप आ सकते है।” तदनुसार मेरे साथ जो- 
लोग थे, उन्हें लेकर मै दर्शनोके छिए गया | 


श्ट० तीसरी शकित 


सन्दिखालछोंद्वारा प्रहार ४ 


मेरे साथियोमे कुछ हरिजन भी थे और दूसरे भी कुछ छोग थे। मन्दिरपर 
पहुँचते ही वहाँके छोगोंने हमको तडातड मारना शुरू कर दिया । पॉच-छह 
मिनट तक वे हमपर भ्रहार ही करते रहे। वे सारे प्रहार मुझ अकेलेपर थे, परन्तु 
हमारे भारे साथियोने हाथ ऊपर उठा-उठाकर मेरे बदले मार खायी। किसीने 
कोई जवाब नही दिया । यो मेरे साथ ऐसे तग़डें आदमी थे कि भगर वे जवाब 
देना चाहते, तो दे सकते थे) मेरे साथी शक्ति और सझंख्यामें कम नही थे, 
'परन्तु उन्होने बिलकुल श्वातिपूर्वक मार खायी। उन्होने मेरे ऊपर अपने हाथ 
“रखकर मुझे बचाया । मुझपर होनेवाले प्रहार उन्होने झेल लिये । परन्तु आखिर 
परभेश्वर किसीको थोडा-सा प्रसाद दिये बिना कैसे छोड़ेगा ? एक व्यक्तिका 
प्रहार मेरे वाये कान में लगा। उसे बचानेके लिए भी एक व्यवितते वीचमें 
अपना हाथ डाला, इसलिए जोरकी चोट नहीं ऊगी। अगर णोरकी चोट 
'रूगती, तो कह नहीं सकता बया हुआ होता । परन्तु जितनी चोट छंगी, उससे 
मेरा यह कान बहरा हो गया। थे 


देवताका कृपाप्रसाद 


वैद्यनाथधामके देवताका ऋृपाप्रसाद मुझे प्राप्त 848: । उसके पूर्व भी यह 
कान कर्म सुनता था। ऐसी वात नहीं दे कि पहले अच्छा सुतता रहा हो 
और उस दिनसे बहरा हो गया । काने कैमजोर तो हो ही गया था, परन्तु 
थड़ा-चहुत सुनता था। उस चोटके बाद कानर्मे जो आवाज शुरू हुई, वह 
नाक और कानमें चार-पाँच दिनतक चलती रही । मैने कोई दवा-दार नहीं की । 
सोचा, यह परमेश्वरका प्रहार है, इसपर औषधि नहीं लेनी | में जवे अपने 
वड़ादपर छौटा, तो अकथनीय आनंदमें था। मैने कहा कि में तो ईइवरके दर्शनों- 
के छिए गया था, लेकिन मुझे ईश्वरका स्पर्श भी मिला) इस प्रकार मक्ति 
और प्रेमके कारण मुझे वह मार रुचिकर मालूम हुई। रमदेवबावू जैसे मेरे 
साथियोने मुझसे कहा : गांधीजी जब कहते थे कि मार सहनी चाहिए, तो भी 
'मनमे हमें गुस्सा आता था, लेकिन अवकी वार हमे मनमें मी क्रोध नही आया। 
“मार खानेवालोंमें रामदेववावू ही मुख्य थे। अधिक-से-अधिक भार उन्हें पडी । 
अपनी कुसुम (देझपाण्डे) की छातीपर जबरदस्त मार मारी गयी) उसके अनन्तर 
यह दस-पन्द्रह दिन अम्पतालमे थी । मारनेवाछोने यह भी खयाल नहीं किया कि 
“धर्मरक्षणके नामपर एक महिलापर इस तरह हाथ नहीं उठाना चाहिए। जगोको उसके 
चाद मैने एक ववतव्यम कहा कि मेरी यह इच्छा विलकुल नहीं है कि इन छोगोती 
कोई सजा हो । भेरी तरफसे सब तरहसे उन्हें क्षमा है।' यह वक्तव्य देकर में 


भगवानके दरबारमें १८१ 


वहाँसे चछा गया । मेरी तो मूदान-यात्रा चक रही थी। आगे चलकर बिहारके 
मुख्यमत्री थ्री वाव्‌ वहाँ गये और हरिजनोंके लिए वह मदिर खुल गया । 
गांधी ओर दयानन्द्पर भी सार 


जब में अपने पडावपर लौटा, तो लोगोने मुझे बतलाया था कि यहाँ महात्मा 
गाधीपर भी इसी तरहका प्रहार हुआ था । महात्मा गांधी जब वहाँ गये थे, तव| 
उनके थात्री-पथकपर भी ऐसा ही प्रहार हुआ था और बे मदिर-प्रवेश नही कर 
सके थे । मैंने सोचा, में बहुत श्रेप्ठ-सगतिमे हूँ । इतनेसे ही मुझे संतोप हो रहा 
था। इतनेमे मेरा सतोप बढानेके छिए और एक व्यक्तिने मुझे यह बात सुनामी 
फि गांधीजीके ३० वर्ष पूर्द स्वामी दयानन्दको मी वहाँ ऐसी ही मार पढ़ी थी । 
तब मैने कहा छवि यदि भगवान्‌ मेरी गणना गांधी और दयानन्दकी तालिका 
कर रहे हैं, तो उनका बहुत वडा बर-प्रसाद मुझे मिला है। यह सोचकर में 
बिलकुल प्रप्मप्नचित्तसे वहाँस रवाना हुआ। 
मूर्तिमें श्रद्धा 

विहारके बाद हमारी मूदान-यात्रा उड़ीसामें चली । उड़ीसामें जब यात्रा हुई, 
तो हम जगप्नाथपुरी गये। जगन्नाथपुरीम मदिरमे जानेकी हमारी इच्छा थी। 
मंदिरमें देव-दर्शन करनेकी इच्छा हमारी रहती ही है, क्योकि मूत्तिमें मेरी श्रद्धा 
है। मेरे कुछ मित्र है जो कहते ह : (यह क्या तुम मूर्तिम श्रद्धा रखते हो ! यह 
कसा निपट मोछापन है !* में कहता हें : मेरा वह भोछापन जाता नहीं है।॥ 
मेरे लिए बह मोलापन भलूप्पन ही | । भूतिके दर्शनोंसे मेरी आँखे छलकने 
रूगती हैं और नामदेवसे जिस तरह मूर्ति बोछ़ती थी, उसी तरह मुझसे भी 
बोलती है। मुझे यह अनुमव होता है ।' 
राम-भरतकी मूर्ति 

घृलियामें मेरे जो गीता-प्रचचन हुए, उनमें वारहवें अध्यायपर एक व्यात्यान 
है। उसमें कहा गया है कि कोई सगुण मवत होते है, कोई निर्गुण भक्त होते है । 
'मरत मगवानूका निर्मुण मकक्‍त था । वह भगवान्‌की सेवा करता था। बनवासमें 
उनके साथ नही गया। परन्तु अयोध्याम रहकर ही उसने भगवानूकी भक्ति 
की । दूर रहकर भवित की । उसके दाद उस प्रवचनमे मैने कहा है कि बया कोई 
कुशल वित्रकार ऐसा सुल्दर चित्र सीचेगा, जिसमें दो भाई एक-दूसरेसे मिल 
रहे हैं। दोनोंके केश बढ़े हुए हैं । दोनों तपस्यासे कृश हो गये हैँ और दोनों एक- 
दूसरेका आलिंगन कर रहे है । देखकर छोगोको शंका होती है कि इनमेसे अरण्यसे 
लौटा हुआ कौन है और अयोध्या रहनेवाछा कौद हैं ! समझमे नहीं आता । 


श्थ्र तोसरो शक्षिति 


उसके बाद मैं पवनारमें रहनेके लिए गया। उससे पहले हम छोग नाल* 
घाड़ीमें रहते थे । पवनारमें आश्रमके लिए जगह बनायी । वहाँ पहले खेत ये। 
हम सब लोग जव खेतमे खोद रहे थे, तो खोदते-खोदते मेरा हाथ एक बड़े पत्य र- 
में छगा। चारो तरफसे में खोदने लगा, तो मालूम हुआ कि बड़ा पत्थर है। 
उस पत्थरकों निकाला, तो क्या देखते हैं कि उसपर मरत और रामके मिछापढा 
चित्र खुदा हुआ है। मेरे मनकी यह वासना घूलिया-जेलमें सन्‌ १९३२ मे 
थारहवें अध्यायके प्रवचनमे व्यक्त हुई थी। तदनुसार सन्‌ १९४६ में पदतारम 
जमीन खोदनेके समय मूर्ति निकली । मैं जैसी मूर्ति चाहता था, जैसे चिंत्रकी 
आकाक्षा मैने की थी, वैसी ही वह मूति है। वाकाटक बंशके जमानेकी बहुत 
मुन्दर मूर्ति है। इतिहासवेत्ताओंति उस्ते देखकर यह निर्णेय किया है कि मूति 
१४ सी वर्ष पूर्वकी होगी। ऐसी मूर्ति जब मेरे पास आयी, तो उसे पत्थर 
समझकर एक तरफ रख दूं, ऐसा पत्थर मैं स्वयं नहीं था। उसमे रामचखजी 
मरतसे गछे मिल रहे है। लक्ष्मण एक तरफ खड़ें है। सौतामाई है। ठु8 
लोग मगल-गीत गा रहे हैं। हनुमानजी एक कोनेमे सिमटकर खडे हैं। उमर 
मूततिकी प्रतिष्ठा मैने वी और जब तक मैं पवतारम रहा, तबतक उम्र मूठिके 
सामने बैठकर एकनाथ, तुकाराम प्रमृतिके मजन मैने वहाँ प्रेमसे गाये हैं। ,, 

पैरे मित्र मुझसे कहने छंगे, 'मूति-पूजाका यह खब्त तुमने यों धुरू किया 
उन्हें आइचर्य हुआ कि इस विज्ञान-युगमे मैं मूत्रियूजा चढ़ा रहा हूँ। एकने मुझसे 
पूछ ही लिया । मैने कहां कि 'मूति खोजनेके लिए में बही गया नहीं था। 
मैने उसे किसी शिल्पकारसे बनवाया भी नहीं है । उसके लिए कुछ सर्च नहीँ 
किया । परन्तु खेत सोदते हुए यदृच्छासे मुझ्ते जो मूरति मिली, उते पत्थर 
समझकर मैं दूर रफूँ, इतनी सदवुर््धि या दुरबृद्ि मुझमें नही है ।' 
पुरीमें प्रवेश-निषेध 2 

भेरे साथ जगप्नायपुरीमें जो छोग थे, उनमें एक फ्रासीसी महिला मी भी । 
उसको साथ छैफर जव में जगप्नायजोके दर्शनोत्रों चला और मदिरमें पढ़ें वा, ता 
उन्होंने बह्या कि फ़रासीसी महिला मंदिरस नहीं जा सकेगी । तब में यहांत वाएस 
हुआ। सत्पइचात्‌ वहाँ तीव दिन तके मेरे स्पास्थात इसी विषयपर हुए । हरिजना: 
को हमने प्रवेश दिया, इतना पर्याप्त नहीं है। जिसकी मी सदादुवत इच्छा हैं 
उस स्यक्तिसात्रका, प्राथिमात्रका प्रवेश मन्दिर्म होना चाहिए । ही टिया: 
पर्मवा जो ख्यापकः वियार है, उसे हम समझ सकेंगे । 


गुय मानकमे चरण-चिद्दोपर 


अग्रवान्‌के दरवारमें श्ट३ 


कुमारीकी यात्रा करते-करते जगन्नाथजी गये थे। उन्हें मी उस मंदिरमें प्रवेश 
नही मिला था। उनके पाँच सी बय॑ पश्चात्‌ मैं गया । मुझे भी प्रवेश नहीं मिला । 
मैने सोचा, ठीक ही है । महापुछ्योंकी गैंछ जा रहा हूँ । ऐसे महापुरुषोंका मार्ग 
खोजते हुए भंगवन्नाम-संकोर्तत करते चलना है। सोचा, चलो गुरु नावकके 
पीछे चछूकर इस वृत्तिकी साधना करें | नानक साहवको जब मंदिरम जाने नहीं 
दिया, तो मदिरके बाहर खड़े होकर उन्होंने एक आरती बनायी। वह आरती 
सिखोंके नित्य पाठमें हैं । रातको सोनेसे पहले वे उस आरतीका पाठ करते है । 


गान दे थार रविचन्द दीपक बने ! 


( भाकाशकी थालीमें सूरज और चाँदके दोपक जल रहे है । ) 

इस तरह वहुत भव्य आरती हो रही है, भगवान्‌ जमन्नाथजीकी गा बह 
जगन्नाथ मंदिरमे छिपा हुआ जगन्नाथ नही है। इस विश्ञाक् विश्व-मं वह्‌ 
सब जगह छा रहा है। उसकी यह भव्य आरती हो रही है। इस प्रकारकी अत्यंत 
रमंणीय आरती” नानकने जगन्नाथपुरीमें मंदिरके प्तामने खड़े होकर गयी है, 
ऐसी गाया है । 
तमिलनाडमें प्रवेश 

इसके वाद में तमिलनाड़में गया। वहाँ अनेक मदिरोंमें मेरा प्रवेश हुआ 
पा, क्योकि मेरे साथ अन्यघर्मी लोग नहीं थे। मैं ऐसा आग्रह नहीं रखता कि जब 
कोई साथ न हो, तब मो पूछें कि बया आप अन्यवभियोकों मौतर जाने देंगे ? 
उनको अगर आप न जाने देते हों, तो मैं भी वही जाऊँगा।” ऐसा में नही करता । 
जब मेरे साथ कोई अन्यघर्मीय लोग नही होते, तो मै इतना ही पूछता है कि (आप 
हरिजनोकी तो जाने देते है न ? बस, उतना काफी है ४ यह कहकर में 
भीतर जाता हूँ । तमिलनाडमें यही हुआ । 


शुरुवायूरकी घटना 


फिर मैं केरलमें गया। वहाँ गुरुवायूर नामका प्रसिद्ध मंदिर है। इतना 
प्रसिद्ध मानो वह केरलका पंढरपुर ही है। कई वर पुर्द दहाँ केल्प्पनने उपवात्त 
किया था । केलप्पनके उपवासमें गाघीजीने भाग लिया था । गांघीजीने केल्ठप्पन- 
से कहा---तुम उपवास मत करो । तुम्हारे वदले मैं करूँगा ।' यह कहकर 
गांवीजीते उस उपवासको अपने ऊपर ओड़ लिया। उसके बाद वह मदिर हरि- 
जनोंके लिए खोल दिया गया । मैं जब वहाँ गया, तो मेरे साथ कुछ ईसाई 
साथी थे । मैने पूछा--इनके सहित मुझे जाने दोगे ?” उन्होंने कहा--इनको 
लेकर नही आने देंगे छेकिन अगर आप भीतर आयेंगे, तो हमे अत्यंत आनन्द 


श्टो तीसरी शक्ति 


होगा और न आयेंगे, तो हमें बहुत दुख होगा / तब मैने कहा--मैं विवश्ञ हूँ। 
में नही समझता कि अपने साथ आये हुए ईसाई मित्रोको छोडकर, मंदिरमें जाकर 


में देव-दर्शन कर सकंगा । वहाँ मुझे देवताके दर्शन नही होगे । इसलिए मैं नही 


आता । यह हुआ गुरुवाबूरका किस्सा | 
छोकमतकी प्रगति 
ये दो घटनाएँ दो वर्षके मीतर घटी । इससे ऐसा जान पड़ता है कि दो वर्षमें 


कुछ हृदय-परिवतेम नहीं हुआ। परन्तु गुस्वादूर्म मुझे नहीं जाने दिया गया, 


इसके लिए मलयारूम समाचारनपत्रोंम लगातार प्रजर आलोचना हुई। प्रचण्ड 
लोकमत इस घटनाके खिलाफ था| केवल एक-दो समाचार-पत्रोने मेरी टीका की 
और कहां कि अन्यर्मियोको के जानेका आग्रह रखता गलत है। बाकीके बीस- 
पच्चीस समाचार-पत्रोंने यह कहा कि मेरा विचार उचित था और मुझे मंदिरमें 


न जानें देनेमे बड़ी भूछ हुई और हिन्दू धर्मंपर वड़ा आधात हुआ | मैने सोचा कि 
सोकमत तो इतनी प्रगति कर चुका है । 

मेलकोटमें 8 ० ० 
मेलकोटेमें प्रवेश 

मेलकोटेमें रामानुजाचार्य का एंक मंदिर है, जिसमें रामानुजाचार्य १५ सा 
तक रहे थे । उस मंदिरमे भी हमें अपने सारे साथियोसहिंत प्रवेश करने दिया 
गया था । हमारे साथियोमे कुछ ईसाई थे । रामानुज एक अत्यंत उदार आचार्य 
है। उन्होंने जगदुद्धारका प्रचण्ड कार्य किया है। कबीर, रामातत्द और 
सुलसीदास--ये सब रामानुजकी शिप्य-परंपराके हैं॥ यह आतन्दका विषय है 
कि भेलकोटट में उन्होने हमें प्रवेश दिया | मेलकोटे सारे दक्षिण मारतका पसिद 
स्थान है। 
गोक्ण-मद्दावलेशवरमें प्रवेश 

अब इसके याद हमारी मूदाननयात्रा कर्नाटक पहुँची 4 वहाँगे प्रसिद्ध गोकर्ण- 
महावछेश्वरमे फिर वही प्रसंग आया । वहाँ हमारे साथ सलीम नामकी एक मुमल- 
मान था| यडा प्रेमारु, बड़ा मावुवः हमने मंदिर्केः मालिफोन और पुजारियोंस 
पूछा--बया आप हमे आने देंगे ? हमारे साथ इस प्रकाखा एक स्यवित ६ ! 
उन्होंने पह्ा--आपके यहाँ आनेमे बुछ सी आपत्ति नहीं है। आप उस व्यवितकों 
छेकर आए सकते है ।' इसमे हमे आनन्द हुआ । गोरण-मंटाबेशबर मदिरमण 
मय सौर उन छोगीने हमे प्रवेश करने दिया, तो मी यह देवता भ्रप्ट नहीं हुआ । 
गोषणं-महावछेश्वर कोई छोटा तीम॑क्षेत्र नहीं है । जिम प्रशार यह पदरपुर एक 
असिए मारतीय तीरवेक्षेत्र है, उसी प्रसारदा एक तीर्यशषेत्र यह है 


भगवानके दरवारसें श्ट्प 


पंढरपुरमें री 

अव जब हम पंढरपुर आने छगे, तो कुछ छोगोने यह बाद गि कोशिश 
की कि अब यह दस्स पढरपुरमे धर्मेश्रप्ट लोगोंको छेकर यहाँ आ रहा है और 
उनके साथ अब मदिरमे धुसनेबारा है। वे वेचारे मेरी भक्ति कया जानें ? 
वहाँ जानेसे मुझे अगर किसीने मुमानियत की, तो मै क्यों जाऊँ वहाँ ? क्‍या वही 
भगवान्‌ बंद होकर पडा हुआ है ? ऐसा मैं नही मानता । परन्तु मैं मूतिम और 
मंदिरमें भी ईईवरका निवास मानता हूँ । जहाँ असंख्य सत्पुरुष गये हुए हू , उसके 
लिए मेरी श्रद्धा कमी कम नही होगी । मेरी श्रद्धा उस पत्थरम इसीलिए है कि 
उसके दर्शनोंक लिए असस्य सत्पुरुष आते रहे हैं और उन्होंने अपना पुण्य उस जगह 
सचित किया है। इसलिए उसके प्रति मुझे श्रद्धा है। अन्यथा वहाँ जाकर क्या 
करना है ? तुकारामने कहा ही है: 

“तोर्थो घोंडा पाणी, देव रोकड़ा सज्जनों |” 


( तीर्थेंमें जाकर क्या मिला ? पत्थर और पानी | ओर है क्‍या वहाँ ? 
मगवान्‌ भक्त सज्जनोमि है। ) 

सज्जनोंके दर्शन और भेंट करता हुआ में घूम ही रहा हूँ। मेरी असंख्य संतोंसे 
मेंठ हुई है। मुझे अपने जीवनमें महापुरुषोंकी संगतिका छाम हुआ है। तो मैं 
जवरदस्ती वहाँ क्यो जाऊँगा ? कैसे जाऊँगा ? सत्याग्रहकी मेरी रीति ऐसी 
नहीं है। मेरा यही सत्याग्रह है कि जहाँ मनाही होगी, वहाँ मैं नही जाऊंगा । 


सन्दिर-प्रवेशका निमंत्रण 

यहाँ आनेसे पहले रास्तेमें पुडीकके मंदिरके लोग आये । उन्होने कहा कि 
हमारे भदिरमे आप अवश्य आइये | ,आपके परिवारम जो व्यक्ति है, वे अन्य- 
चर्मीय भले ही हो, फिर वे तो मत है। उन्हें लेकर आप अवश्य आइये ।' मैने कहा : 
“ऐसा एक पत्र आप मुझे लिखकर दीजिये ।” उन्होने मुझे जो पत्र लिखकर दिया, 
बह मेरे पास यहाँ है ॥ उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन, रुक्मिणीके भज्ञत मेरे पास 
आये । उन्होंने कहा: “रक्मिणी माताका मंदिर आपके लिए खुला है। आप 
आईये, अपने परिवारके साथ आइये ।' मैने उनसे भी कहा : “रुविमणीने भग- 
चान्‌के छिए पत्रिका दी थी । आप मुझे रुक्मिणी माताके दर्शनोंके छिए एक 
पत्रिका लिख दीजिये ।४” उन्होने मुझे पत्र छिख दिया। 


+धपुंडलिका भेटीं परब्रह्म आके गा।। 


फिर मुझे वहाँ अब परब्रह्म ही दिखायी देगा । अब मुझे कौनसा दूसरा ब्रह्म 
चाहिए ? परबरद्मसे वड़ा भी दूसरा ब्रह्म कही है ? पुंडलीकके कारण ही पंढर- 


श्थ्द तोसरी शब्ति हे 


पुर है। नही तो पंढरपुरको कोन पूछता है पं इस देवताकों यहाँ कौन छाया ? 
पुल छाया । पुडलीकके लिए मेरी जो श्रद्धा और मबित है, उसे 'गीता-प्रवचन' 
मे देखिये । दूसरे अध्यायमें स्थितप्रश्ञ का वर्णेन करते हुए मैने कहा है कि “मै नही 


जानता कि कौन-कौन स्थितप्रज्ञ हो गये ? परन्तु मेरे सामने स्थितप्रशकी मूर्तिक 
झुपमें पुंडडीककी मूति सड़ी है।' जब यह निश्चित हो गया कि उस पुंडलीकसे मैं 
भेट कर सकूंगा और उसके वाद रुक्मिणी मातासे, तब मैने सोचा कि चाबी तो 
भेरे हाथमे आ ही गयी है। अब ताला लगा रहने दो विटृठल मंदिरमें, क्या 
हानि है? यह मेने विनोदमे कहा | अब मुझे आपको बतलानेमें आनंद होता है 
कि अमी यह भाषण करते हुए विट्ठल मंदिरकी ओरसे मुझे एक चिटूठी आयी है 
कि आप विट्ठल मदिरमें आइये । 

यह सारा पत्र पढकर मेरा हृदय स्नेह-विह्ुल हो गया है ॥ आप पंढरपुर» 
निवासियोने और इन बडवे लोगोंने मुझे जीत छिया हैं। आपने मुझे गुलाम बना 
लिया । इस पत्रके केवल एक शब्दमे मुझे सशोधन करना है। उन्होंने मुझे महा 
संत' और 'महामागवत' कहा है। यह यथार्थ नही है। मेरी ऐसी इच्छा और 
तड़प अवश्य है कि परमेश्वरके चरणोम में छोट जाऊं और इस देहके बार दूसरी 
गति मुझे न मिले । इसी तीब्र उत्कठासे मेरा सारा काम चल ही है।. यह भूदान 
और प्रामदान परमेश्वरकी सेवाके सिवा दूसरी किसी इच्छासे मैं नहीं करताः प्रस्तु 
फिर भी मैं 'महामागवत' नही हूँ और 'हासंत' नही हूँ । आप सबके आशी- 
वादसे और इन बैष्णवोके मक्ति-प्रेमके वशमे कल भ्रमातम साढ़े चार अपने 
स्थानसे रबाना होऊँगा और पुडलीकके मदिरमें, रुविमणी माताके मंदिर्म मे गौर 
पाडुरगके मदिरमे, तीनो जगह भगवानूसे मेंट करूँगा ।॥_* 
मन्दिर-प्रवेशका आग्रह क्‍यों चर्म 

मन्दिर-प्रवेशका आग्रह यदि मैं न रखूँ, तो ससारमे हिन्दू-ध सास नहीं 
रहेगी। मुसलूमानोंने अपनी मसजिदोमे, ईसाइयोने अपने ग्रिर्जोर्में, सिखने 
गुरुद्वारोमे कई जगह अत्यंत प्रेमसे मेरा स्वागत किया है। अजमेरकी दरगाह भा 
मवका मानी जाती है। वहाँ दस हजार मुसलूमानोकी जमात में १९४७ में उन्होंने 
मे बुलाया था और वहाँ उस दरगाहमें बैठकर हमने अपनी एस्थितप्रज्ञस्थ का 
भाषाएं वाली गीता-प्रार्थेना की । उनकी नमाजमे मैं बैठा हूँ। उमके बाद उनके 
रिवाजके मुताबिक वहाँ जितने मुसलमान थे, वे सारे मेरा हाथ चूमकर बह 4 
गये । उन दस हजार मुसरूमानोमेसे प्रत्येक आकर हाथ चूमकर गया । इसम 
कोई घटा-सवा घटा व्यतीत हुआ | इतना उनका ब्रेंम मुझे मिला है। क्यों 
कोई प्रेम नही करेगा ? जिस मनुप्यके हृदयमें प्रेम ही भरा हो, उसको कौन मैंस 
सही करेगा ? ऐसा ही प्रेम मुझे ईसाइयोकी मंडलीम और बौद्धोप्त मिला है। 


भगवाज्के दरबारमे श्द्छ 


समीका प्रेमपात्र * 


जापानके कुछ स्नेही मेरे साथ हैं | बौद्ध है वे। हमने वोदोंके प्रेमके कारण 
वोधगयार्मं समत्वय आश्रम खोला है और घोषित किया है कि हमें वेदान्त तथा 
वौद्ध-मतका समस्वय करना है। बौद्ध लोग मी बड़े प्रेमसे कहते हैं कि वुद्धने 
जो म्मचकर प्रवर्तन” किया था, उसीको वबाबाकी यत्रा आगे चला रही है। 
इस प्रकार मुझे बौद्धोका आशीर्वाद मिला है, मुसलमानोका मिला है, हिन्दुओंका 
तो है ही। जब मे केरलमे गया था, तो वहाँ चार अलग-अलग तरहके गिरजे 
है। ईसाइयोंके चार पथ हैँ। वहाँके चारों गिरजाघरोके मुख्य विशप छोगोंने 
एक पत्रक प्रकाझित किया था कि 'वितोबा जों काम कर रहा है, वह हजरत 
ईसाका ही काम है। इसलिए समी गिरजे उनको सहकार दें ।” इस प्रकार आपके 
घमंके एक व्यक्तिका स्वागत जव सर्वधर्मीय करते हैं, तो में किस मुँहसे कहेँ कि 
मैं अकेला इस मदिरमे जाऊँगा और “मुसलमानो, तुम्हारी इच्छा हो, तो भी मत 
आओ"”-.-में कैसे यह कहूँ ? जिसे इच्छा ही नही होगी, वह आयेगा ही क्यो ? 
जिसकी श्रद्धा मूर्तिम न हो, उसे नहीं आना चाहिए | परन्तु जिसमे भक्ति है, 
भाव है, उसे क्‍यों प्रतिषष हो ? 

कवीरका नाम इस पंढरपुरमें है या नहीं?े आप कबीर के भजन गाते हैं 
कि नही? 


“कबीराचे मार्गों विणू छागे, मूल उठबिले फुंभाराये ।” 


मर साथ करघेपर बुनाई की । कुम्हारके वेटेको जिछाया। ) 

तो कौन था- वह कबीर ? शेख महमूद कौन था ? भागवतोगे कमी ऐसा 
भेद हुआ है ? ये अपने महाराष्ट्रकी घटनाएँ है। ठुकारामने लिख रखा है कि 
मुझे चार साथी मिले। चार खिलाड़ी साथी मिके॥ कौन-कौनसे ? ज्ञानदेव, 
नामदेव, एकनाथ और कवीर । 


मंदिरोंके द्वार खुले 


फिर अब किस मुँहसे कहूँ कि मैं अकेला मंदिरमें जाऊंगा । हरिजनोंको जाने 
देने है, परंतु हरिजनोके साथ मैं चला जाऊँ और बौद्ध मेरे साथ हों तो प्रवेश 
नही मिलेगा | मुसछमान आये, ईसाई आये, तो प्रवेश नही मिलेगा | क्‍या 
यह मुझे शोमा देगा ? क्‍या इससे हिन्दू-बर्म को प्रतिष्ठा बढ़ेगी ? यह सब 
विचार आप करें। मुझे बहुत प्रसन्नता हुईं कि यह विचार आपको जेंचा है। 
आपने मुझे पत्र छिसकर भेजा है।_ इस तरह भाखतके सारे हिन्दू-बर्म-मंदिरोंके 
दरवाजे, दृदयके दरवाजे सोल दिये | यह मेरा विश्वास है, यह जो मूदान- 


श्८ट८ तीसरी शक्ति 


ग्रामदान-यज्ञ चल रहा है, वह समूचे विश्वके ज्छोगोंको आकपित कर रहा है॥ 
इस यात्रामे बीस-पच्चीस मिन्न-मिन्न देशोंके लोग आये हुए है। इस माचनासे 
आये है कि मारतमें एक बहुत उज्ज्वछ तेजोमय ज्योति प्रकट हो रही है ॥ उसकी 
हम सव लोगोको आवश्यकता है। ऐसी आवनासे विदेशोके लोग यहाँ आते है। 
उनको छोडकर मै मंदिरमे जाऊँ, तो बया वह मुझे शोभा देगा ? इसीलिए मेरा 
आग्रह है। अन्यथा मुझे किसीपर आक्रमण नही करना है। यह चीज मेरे जीवनमें 
है ही नही। वह मेरा शील नही है। वह अहिसा नही है। वह सतोंकी सिखावत 
नही है। मैं बहुत हपित हो रहा हूँ। कल प्रमेशवरने अपने मंदिरमे मुझे बुलाया 
है। में बडी उत्कठासे जाकर विठोबाके दर्शन करूँगा और मुझे जो पुष्य मिलेगा, 
उससे मुझे आशा है कि इस देशमे बहुत आनन्द फैलेगा । 


भंगवान्‌का अद्भुत दहन 


आज मै उस विठोवा-मंदिरके शिखरके सामने बैठकर बोल रहा है जिसका 
दर्शन कर ५-६ सो साछ से हरिजन वापस छोटते ये । वे यात्रा के लिए आते थे» 
छेकित उन्हें मंदिर्के अन्दर जाकर भगवान्‌का दशेन नही मिलता था, तो 
उनकी श्रद्धा अटूट रही । हिन्दू-धरमंकी सबसे श्रेष्ठ उपासता उन छोगोने की है 
और समाधान माना है कि हमे मदिरके शिखरका दर्शन होता है, तो हमारी यात्रा 
सफल हो गयी । उन दिनों वे छोग पैदल आते थे और अदर प्रवेश नही मिलता 
था, तो उसकी शिकायत करनेके वजाय वे समझते ये कि शिखरका दर्शन हुआ+ 
तो भगवान्‌का दर्शन हुआ। मगवात्‌का दर्शन होता है और हर जगह होता है, 
पर उमीको जो उसके लिए प्यासा होता है। 


मंद्रि-प्रवेश की समस्या 


कालपुरुष अपना काम कर रहा है। दस साल पहले एक महापुरुप (साके 
गुरुजी) से यहाँपर अनशन किया था। हरिजनोंकी वेदना उनके हृदगम प्रकट हं 
और उनके अनशनसे मंदिरके दरवाजे हरिजनोंके लिए खुल गये। लेकिन किस्म 
मदिरम अहिन्दुओका प्रवेश अमी तक नहीं हुआ था। हमने नम्रतापूर्वक जगन्नाथ' 
मदिसर्स उसकी कोशिश की थी, लेकिन जहाँसे नानककों वापस लौटना पडा था, 
बहीसे मुझे मी वापस लौटना पडा । इसलिए कि एक बहुत ही श्रद्धा नही 
फ्रेंच महिला मेरे साथ थी। मैंने उचित समझा कि जहाँ उम महिलाबा दिर्की अबेश 
हो सबता है, वहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, बावजूद इसके कि 4 
में मेरी ठीक वैसी ही गृढ श्षद्धा है, जैसी आम जनताकी होती है और नि द्व 
लाछायित होकर अत्यन्त वेदना, यत्रणा और अपमान सहन करके वे यह बति 
रहे। लेकिन मैने समझा कि मुप्ते वहाँ नही जाना चाहिए । 


भगवानके दरबारमें श्द्रु 


गुरुवायूरकी घटना 


दूसरा प्रयत्न कैरलमें गुरुवायूरमें किया था । बहाँके छोगोंने इच्छा प्रकट की 
कि में अपना तित्यका रामायण-पाठ मदिरमे जाकर करूँ। मदिरवाले इससे बड़े 
प्रसन्न थे। कछेकिन जब दे बुलाने आये, तो मैने कहा कि “मेरे साथ कुछ ईसाई और 
मुसलमान भाई भी है। वे मेरे साथ रामायण-पाठमें बैठते हैं । अगर आप उनके 
साथ मुझे आने देंगे तो मै आरऊंगा।” उन्होंने कहा कि “आपका उद्देश्य हम समझ 
सकते है, छेकिन हम छाचार है ।” मैंने अत्यन्त नप्जतापूर्वक उनसे कहा कि 
“जमाना बदल रहा है, इसका थोड़ा-सा स्याल करें। में वहां नही जा रहा हूँ, इससे 
मुझे जितना दुख होना संभव है, मेरी आत्मा कह रही है और इसीलिए में 
नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि उससे ज्यादा दुःख गरुरुवायूरके देवताकों होगा 
कि वावा भेरे पास आना चाहता था, लेकिन नम्अता और भक्तिसे आनेवाले 
भेरे उस प्यारे बन्देको मेरे पास नही आने दिया।” इस घढनापर केरलके कुछ अख- 
बारोमे चर्चा हुई । कुछ अखवारोने मेरा निषेध किया, पर बहुत-से अखबारोने 
उनका निषेध किया, जिन्‍्होने मुझे वहाँ जानेकी इजाजत नहीं दी थी। मुझे 
हूग रहा है कि कालपुरुष एक माँग कर रहा है। 

एक माईने मुझसे कहा कि “गांधीजीकी एक मर्यादा थी । जिन मंदिरोम 
हरिजनोंको नही जाने दिया जाता, वहां उन्हें जाने देना चाहिए, यही उनका आग्रह 
था, लेकिन आप इससे ज्यादा आग्रह क्‍यों रखते है ?” मैंने कहा, “इसमे मेरी 
अन्तरात्मा जो प्रेरित करतो है, वही करता हूँ। अपने विचारोंके लिए में अपनेको 
हो परिपूर्ण जिम्मेवार मानता हूँ ।” 
संदिरमें अदूभुत द्शन 

यहाँ पंढरपुरमे जब आना हुआ, तब चर्चा चली कि मैं अहित्दुओको लेकर 
मंदिरम घुसनेशला हूँ। खासतोरसे मुसछमानोंका नाम लिया जाता था। छेकिन 
लोग जानते नही कि इस तरह घुसना मेरे लिए असम्भव है । आक्रमण करना न 
मेरे शील्मे है, न मेरे विचारम है और न मेरे गहने मुझे ऐसा सिखाया है। मुझे 
कोई जबरदस्ती नही करनी है। पंढरपुरके विठोवाके दिए मेरे मनमें जो भक्ति 
है, उसका साक्षी और कोई नहीं हो सकता है, उसका साक्षों साक्षात्‌ भगवान्‌ 
ही हो सकता है। ५ 

पुंडलीकके मदिरके संचालक मेरे पास आये और उन्होंने कह्म कि आप अपने 
सब साथियोंके साथ मंदिरमे आ सकते हैं। उसके वाद रुक्मिणी माताके मंदिरके 
ट्स्टी आये॥ अन्तमें विठोवाके मंदिरके ट्ुस्टो मी आये । मैने उनसे लिखित 
आमंत्रण साँगा और विनोदमें कहा कि “रुविमणीने भी स्वयं भग्वानूको पत्र , 


२९० तौसरो शक्ति 


लिखा था।” उसके बाद उन्होंने मुझे पत्र दिया ओर वड़े ही प्रेमसे मुझे वहाँ वुल्या। 
उन्होने मुझपर जो उपकार किया है, उससे बढ़कर उपकार आजतक किसीने 
नही किया है । 

मेरी आँखोंसे घटेमर अश्रुघाय वहती रही, क्योकि मुझे वहाँ कोई पत्थर 
नही दिखा। जव मैं मदिस्मे जाने लगा, तब किनकी समतिमे जा रहा था ** १ 
(इस समय विनोवाजी रुके, उनकी आँखोसे आँसू बहने लंगे। ).वे थे--रामानुज, 
नम्मालवार, ज्ञानदेव, चैतन्य, कबीर और तुलसीदास । घन्य है वह मन्दिर । 
वचपतसे जिनकी सगतिमे आज तक रहा, उन सबकी मुझे याद आ रही थी और 
'ितकी संगतिमे में पक, उन सबका स्मरण मुझे होता था। दर्शनके लिए मैते 
जब उस मूर्तिके सामने अपना मस्तक झुकाया, तब मैने अपनी माँको वहां देखा, 
अपने पिताकों वहाँ देखा और अपने गुरुको वहाँ देखा। मैंने किसको वहाँ नही 
देखा ? जितने छोग मुझे पूज्य और प्रिय हैं, वे सब मुझे वहाँ दिखे । 


फातमा और हेमा 


भेरे साथ दो बहनें थी फातमा और हेमा । एक मुसलमान, दूसरी ईसाई। 
थुजारियोने दोनोसे कहा कि 'आप मगवान्‌को स्पर्श करिये (' यहाँ एक रिवाज 
है, मगवात्‌कों आलिगन देते है। दूसरे मंदिरोमें ऐसा स्वाज नहीं है। वहाँ 
भगवान्‌कों छूते नही है। ““रखुमादेवी बढ । हातविण स्पति हे विण देखिले । 
अहय गे माये ।” तो फातमासे और हेमासे कहा गया कि तुर्म भगवान्‌कों छुओ। 
दोनोने भगवान्‌को स्पर्श किया | दोनीके स्पर्शसे मेरा खयाल है कि हलके 
आरीर रोमाचित हुआ होगा। एक लड़की मुसलमान है, जिसने एक जन 
साथ शादी की है और वह शादी मेरे हाथोसे ही हुई है। दूसरी जर्मत रु 
जो अपने देशकी, माता-पिताकों, भाई-बहनको छोड़कर हिन्दुस्तानकी 2 
आयी है। गांधीजीके विचार पढ़कर, यहाँ जो छोटान्सा काम हा रहा है, उ 
'देखनेके लिए वह आयी है। ईसामसीहका नाम उसने नही छोड़ा है। उसे छोड़ ४४ 
जरूरत भी नही है। उसे वहाँ प्रवेश मिला, तो मेरे दिलको अत्य शान्ति मि ते 
आज विश्वर्मे झ्लाति और प्रेमकी दक्ति बढ़नी चाहिए । मदिर-प्रवेशकी यह बहु 
बड़ी घटना है। इसने शाति और प्रेमको बढ़ावा दिया है। काछुपुरुष अपवा की 
कर रहा है, इसका दर्शन आज मुझे हुआ 9 के 
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गांधीजी गये । उनका विचार था कि सेवाग्रामर्में एक सम्मेलन करेंगे और 
सेवकोंको कुछ समझायेंगे, लेकिन वह मौका उन्हें मिला नही। फ़िर भो उनके 
जानेबेः दाद साथी सेवक मेवाग्राममें इकट्ठे हुए १ इनमें गंघीजोडेः राजनीतिक 
साधी-सरदार पटेल, १० णवाहरलाल नेहरू जसे बड़े-बड़े साथी मो थे और रचना- 
त्मक कार्य करनेवाले दूसरे और मी कार्यकर्ता थे । उस समामें हमारे कुछ रघनात्मक 
कार्यकर्ताओंने राजनीतिक सायियोंके सामने कुछ बातें रखी और उनसे मददकी 
अपेक्षा मी की । उसके बाद मुझे बोलनेके लिए कहा गया। मैने पं० नेहरूको 
संबोधित करके कहा कि यह पहला प्रसंग है, जहां आपमेंसे कइयोंका दर्शन प्रथम 
थार हो रहा है, परिचय तो दूसरी बात है । हम इतने बड़े व्यापक परिवारके 
लोग हैँ कि एक-दूसरेका दर्शन भी हम नही कर सके। तो ऐसे प्रथम प्रसंगमें में आपसे 
फ्रिसी भी मददकी अपेक्षा करता नहीं, लेकिन मोग्यता हमारी अल्प है, फिर भी 
आपके काममे हम अगर कुछ मदद दे सकते हैं तो उसके लिए हम राजी हूँ । 


शरणार्थियोक्रे बीच सेवा-कार्य 

पण्डित नेहएने उसके बाद हमे शरणाथियोका काम दिया और हमने उसे 
मान छिया। मारतमे शरणाथियोको बसानेके काममे और जो मुसहूमान वर्गरह 
उसड़े हुए थे, उन्हें दिखासा देनेके काममे हम छोग मदद दें, ऐसा तय हुआ। हम 
भोड़े-मे साथी छेकर दिल्‍ली गये | हमारे साथियों मुख्य तो जाजूजी थे और 
हमारी जानकी माताजी भी थीं। दिल्ली पहुँचनेके बाद पहली ही बैठकमें हमसे 
कय किया कि हम इस कामके छिए छह महीना दंगे, आागेवी बात बादमे त्तय करेगे 
छह महीनोमें हमने जो मजा देखा उसके समग्र वर्णनके लिए एक ग्रंथ ही लिसना 
होगा । हमको 'लियाजानं ( सम्पर्क, मेल-सिलाप ) वा काम करना था। 
हिद्दीमे उसे नारदमुनिका काम कह सकते है--इधरका उधर पहुँचाना और 
उयरका इयर | बढ़ काम हमें करना था । पडितजी एक धात कहते थे और 
जिनसे यह बात करवानी थी, उनके विचार भिन्न थे। नतीजा यह होता था कि 
बात होती ही नही थी ॥ जब में कोई बात पण्डितजीके सामने रखता था तो थे 
कहते थे कि “में मानता हूँ और तीन महीने हो चुके है, मे हुकुम दे चुबा हूँ, छेवि-न 
छतपर अमल नही हुआ है । यह था और घ फारोबार। बड़ा मय था,कि 
नौकरशादीका कब्जा ऐसे छोग फर छेँगे, जो प्रतिक्रां तिवादी है । 


श्द्र तीसरी शक्ति 


उन दिनों हमने बहुत मेहनत की । हमसे जितनी मेहनत हो सकती थी, .. 
हमने की। छह महीनेके अनुमव्से देखा कि इस कामसे अपना मतलरूव स्ेगा नहीं । 
नारदमुनिमे सर्वोदिव वनेगा नहीं । ऐसा तय करके पडितजीकी गैरहाजिरीमें, 
हम वहाँसे निकल गये । उसके याद जब पण्डितजी हमसे मिले, तो हमने 
उन्हें बताया कि किस हातमे हमते काम छोड़नेका तय किया उन्होंने कहा, 
“डीक है, फिर भी मैं आश्या करता हूँ कि जरूरत पड़ेगी तो आप आयेगे ।” मैने 
कहा कि “मैं तो सेवक है ॥ जो आपकी आज्ञा होगी, उसका पावंद रहेंगा । कट 


“पीस पोटेन्शियल' 


फिर में सोचने लूगा कि हमको ज़या करना चाहिए । मैने देसा कि रचना- 
त्मक कार्यकर्ताओकी जितनी जमात थी, वह सारी पस्तहिम्मत थी । हमारी 
कोई दाल गछेगी, ऐसी तनिक भी आशा उनके मनमें नहीं थी । सरदार वल्लम- 
भाई पटेलने एक व्यास्यानमे कहा था कि हम तो खादी वगैरहके रचनात्मक काम 
सतत करते हैं--वे खुद रोज कातते थे और बड़ा बारीक सूत कातते थे--र 
आज कोई खादीकों मानता नहीं | ग्राघीजीकी थात लोगोने नहीं मानी तो 
हमारी कौन मानेगा ? अब भारत आजाद हुआ है तो हमकी ऐसे उद्योग विकसित 
करने होगे, जिनमे वार पोर्टेशियल' ( समर बल ) होगा। उनके वार पोढेशियल/ 
शाब्दपर हम सोचते रहे । उसमे तथ्य था। लेकिन हम भनमें सोचते रहे कि दुनिया: 
में 'बार पोर्टेशियल' की जितनी आवश्यकता है, उससे ज्यादा "पीस पोर्देशियल' 
( शान्ति बकू ) की है। हमको ऐसे घपे सड़े करने होगे, ऐसे कार्य सड़े करने 
होगे, जिनमे 'पीस पोर्टेशियछ' हो। 


सम्मेलनके लिए पदयात्रा 


में पीस पोर्टेशियल' की बात सोचने लगा और तय किया कि उसके लिए एक 
दफा मारतकी पदयात्रा करनी होगी । यह निश्चय मैमे अपने मतमे कर रसा पा, 
चर उसे प्रकट नही किया था । शिवरामपल्लीमें सर्वोदिय-सम्मेलन रखा गया या 
तो घंकररावजी बगैरह बहुत आग्रह करने छगे कि मुझे वहाँ जाता या 
चहा कि “मेरा जानेका इरादा नही है।" तब उन्होंने यहातक वहां वा “आप नहीं। 
ज्ञाते हैं तो सम्मेलन बेकार है, हम सम्मेदन नहीं करेंगे ।” इमसे न्यांदा दबाव 
यया हो सकता है? तो हमने कहा, वहीक है, हैँम पदयात्रा करते हुए सा 
आगे ।" मैंने जाहिर पर दिया कि “मैं गेवाप्राममे परम वैदल निवर्सेंगा । 

पैदल निकला, तब मालूम नही कया एटमव्का विस्फोट हुआ | बह अबूत- 
यू यात तो नहीं बद्दी जा सकती थी, सयोकि प्राचीन छोग बहुत पदयावा की 
हैकिन इस जमानेमे यह बात अनपेध्ित थी मैं वैंदक निकड़ा । दास्नेमें धरे 
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बुजार मी आया, छेकिन फ़िर भी यात्रा बन्द नही हुई। वहाँसे वापस आनेकी 
बात थी। पदयात्रा करनेवाला मनुष्य जिस रास्तेसे जाय, उसीसे वापस आये 
तो वह बेवकूफ माना जायगा ! वहाँसे आनेके लिए दूसरा रास्ता मी था और 
तैलंगानामे कुछ मसला भी था । इसलिए सोचा कि उसी रास्तेसे जायें । 


भूदानकी शुरुआत 


तैलंगानाके एक गाँव ( पोचमपल्ली ) मे हरिजनोने जमीनकी माँग की | 
कहा कि "हमारे पास धघा नही है, हमें जमीन दिछाये ।” पहले तो हमने सोचा कि 
सरकारसे अपीछ करें । छेकिम छगा कि सरकारके पास माँगनेसे क्या होगा ? 
इसलिए शामकी समार्मे छोगोके सामने वात रखेंगे । वात रखी और १०० एकड़ 
जमीत दानमें मिली । 


भद्धा रखकर साँग ! 


उस रातको ३-४ घंठे ही मुझे नीद आयी । यह क्या घटना घट गयी ?- 
मैं सोचने छूगा । मेरा दो बातोपर वहुत विश्वास है । नम्बर एकमे मगवानूपर 
ओर नम्बर दोमें गणितद्ास्त्रपर । तो गणित चछा । अगर हमको सारे भारतके 
भूमिहीनोके लिए जमीन माँगना हो तो मूमिहीनोको संतोष देनेके छिए ५ करोड़ 
एकड़ भूमि चाहिए । वया इतनी जमीन ऐसे माँगनेसे मिलेमी ? फिर साक्षात्‌ 
ईश्वर्मे संवाद चला । फिर वह ईइवर था कि मनुस्मृतिमे कहा वैसा अद्मुत था, 
मालूम नही कोई था, कछैकिन हुई सीधी वातचीत । उसने कहा कि “अगर इसमे 
डरेगा और दंका रखेगा तो तेरा अहिंसा आदिका जो विदवास है, उसको हटाना 
होगा। इसलिए श्रद्धा रख और मांगता जा ।” और फिर एक बात कही कि 
“जिसने बच्चेके पेटमे भूख रखी, उसने माताके स्तनमें दूध रखा | वह अधूरी 
योजना नही बनाता ।” वस, दूसरे दिलसे माँगना शुरू किया | दान मिलना 
चुद हुआ । उस हम्वी कहानीको में यहां नही कहूँगा । 


'एकटा चढ्ो रे !! 


अदुमुत यात्रा थी | यात्राका प्रथम वर्ष और मारे भारतमें हर रोज 
औदानकी समा होती थी । हर जगह जमीनकी माँग होती थी और छोग जमीन 
देते में। से दिलकुछ भस्तीसे घूमता था। रविवावूफा पद याद आता था- 
एकल चले रे औरे अभागा /' मैने उसमें अपने लिए थोड़ा फर्क कर लिया 
पा-- औरे अभागए की जगह “ओरे भाग्यवान्‌” कहता था। बेद तो पढ़ता ही 
हा हूँ। बेदमें एक प्रश्त पूछा गया है और उसका उत्तर भी दिया गया है- 
किः चन्‌ एकाकी चरति ?! 'सुर्थ एकाकी चरति' । उत्त प्रइनोत्तरसे बड़ा उत्साह 
शड न 


श्र्ड तीसरी शक्ति 


आता था। चलता था तो देखताथा कि ऊपर सूर्य एकाकी चल रहा है 
और नीचे बाबा एकाकी चल रहा है । बहुत ही उत्साह ] # 


भूदान-समामें शान्ति 


फिर हम आ गये उत्तर प्रदेशमे। १९५२ के आम चुनाव (इलेवशन ) का समय 
आया । उधर चुनावकी सभा होती थी और इधर हमारी सभा होती थी । उत 
समभाओमे हो-हल्ला होता था और हमारी समा झांतिसे होती थी । लोग कहते 
थे कि “आपकी समा बहुत दांत होती है ओर छोग एकाग्रतासे सुनते है ।” हम कहते 
थे कि “भारतका वडा माग्य है कि छोगोको इसमें रुचि है ।” एक वार वेगई नेता 
चुनावकी समार्मे कुछ बोला, उसकी रिपोर्ट अखवबारमें आयी होगी । उसमें 
सर्वोदयके बारेमे भी कुछ कहा था । एक आईने हमसे पूछा कि “आपने बह पढ़ी है 
बया ? ” मैने पूछा कि “बया वह मेरे व्याख्यामकी रिपोर्ट पढ़ता है? ” उसते कहा-ः 
“नही पढ़ता है।” तो मेरे जवाब दिया कि “जो मेरे ब्यास्यानकी रिपोर्ट नही पढ़ता, 
उमके ब्याख्यानकी स्पोर्ट पढनेकी जवावदारी मुझपर कंसे आती है ! 


लोहियाकी टीका 

उबर उत्तर प्रदेशमें डाक्टर राममनोहर लोहिया थे । उन्होंने अपने एक 
व्याख्यानमें कहा कि “मूदानका यह कार्य क्रम बहुत अच्छा है।” उनका जार 22% 
परनही, 'बहुंत पर या । लोहियाजीके कहनेका सारथा कि कार्य क्रम बहुत अं 
है याने अब्यवहाय है। उन्होंने कहा था कि “कार्यक्रम बहुत अच्छा लेकित हि 
३०० साहमें पूरा होगा ।/ जब हमने यह सुना तब कहा कि बावा को तक 
करता है। ५ करोड़ एकड़ जमीन प्राप्त करती है ।_माव ले कि हर साल एक 
लाख एकड़ जमीन प्राप्त होगी तो कार्यक्रम ५०० सालमें पूरा होगा। भव लोदिया- 
जी कह रहे है कि वह तीन सौ सालमें पूरा होगा,तो जाहिर है कि उतकी और पक 
माियोंकी मदद उममे मिलेगी और इसलिए अवधि कम लगेगी ।/ ऐसी मक्तीत 
यात्रा हुई। ६ ६ 


२०५ छाखका संकल्प 


बाबा अकेछा घूम रहा था और हमारे साथी, सर्व सेवा संपके लोग बड़े 57] 
हसमे, बडो उत्सुकतामे, बड़ी सहानुमूतिसे उस्ते देसते रहे साठमरमें एक 
एकड्ट जमीन प्राप्त हुई । उसके वाद सैवायुरी-सम्मेलनमे सर्वे मेवा संपरत 2 
फिया कि दो सालमे २५ छास एकड जमीन हासिल करेंगे । २सालमें २५ ठाग 
अलौकिफ दाब्द था ! एक सासमे १ सूस जमौन मिली थी और दो बाहमें 


२७ छात्र प्राप्त करनेका प्रस्ताव जाहिर हो गया । 
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श५्‌ लाख एकड़में विहारका 'कोटा' कितना ? में कापझ्मीमें था तो विन्ध्य- 
प्रदेश या विहार जानेका विचार चला था। विहारकी अपनी महिमा है। सोचा 
था कि वहाँसे चार छाप्त एकड़से कम नही दूँगा। बिछकुछ शाइलाककी तरह चार 
ल्‍ूाखका मंने आग्रह रखा, फिर हाँ' ना' करते-करते बिलकुल सर्वेस्व खोनेवाले 
विहारके बहुत बड़े नेता, छक्ष्मोबावूने कहा, “ठीक है, कोई हज नही । विहारमें 
७५ हजार गाँव हैं। हर गाँवसे ५-५ एकड़ जमीन मिलेगी तो हिसाव पूरा होगा ।” * 
विहार-प्रवेश 

हमारा बिहार-प्रवेश हुआ । दुर्गावतीमें हमने प्रवेश किया और वहाँ ५० छाख 
एकड़की बात हम कहने छगे । रोज व्याख्यानमें ५० छाख, ५० छाखकी माँग 
चलायी । आखिर एक दिन कोई नेता मिलने आये थे, उन्होंने कहां कि “आप 
छठा हिस्सा माँगते ह तो विहारका छठा हिस्सा ४० राख आयेगा, ५० लाख 
नही ।” हमने कहां, “ठीक है” और दूसरे दिनसे ४० लाखकी रट छगायी । 

उसके बाद चाडिलमें हम वीमार पड़े । कुछ दिन वहाँ रहना पड़ा । वीमारी- 
में हम दवा नही ले रहे थे । हमारा हठ था कि “औपधिकी छुऊंगा नहीं ।” गाबीका 
शी अत न जय ५४ मरे शरद ही सतीीशत + कत्तीशा नया  असाण+ परिना-+ 

| हि ५१ है आऑ- %$. ४ पी $ बह 5 

करना होगा-ड४० छाख एकड़ जमीन प्राप्त करनेका प्रस्ताव कांग्रेसको करना 
होगा ।” वे बोले : “अच्छी बात है ।” 
भिदार-कांग्रेसका प्रस्ताव 

हमारे दैद्ययाथवाव्‌ तो हिसावी आदमी है । उन्होंने हिसाव करके हमें 
बताया कि कुछ हिसाव ३२२ लाख एकड़का होता है, ४० लाखका नहीं। हमने 
कहा, “ठीक है।” तो विह्यर-कांग्रेसवे ३२ छाख एकड़ जमीन प्राप्त करनेका प्रस्ताव 
किया । उसके पहले जिस-जिस प्रान्तमें हम गये थे, वहाँकी कांग्रेसने सहानुभूति 
बतायी थी और प्रस्ताव,किया था कि यथाइजित काम करेंगे। पाणिनिके व्याक रण- 
के अनुसार मथाशक्तिका अर्य है--“झवितम्‌ अनतिऋम्य' । शक्तिकी आसिरी 
हद छाँघे बिना यानी 'ययाशक्त' । हम लोगोंका ययाज्षक्तित' का अर्थ क्या है, 
बह आपको मालूम ही है । विहारकी कांग्रेसने प्रस्ताव किया तो ऊपरवालोंने 
कहा कि ऐसा प्रस्ताव करना ठोक नही । श्रतिष्ठाकों घकका पहुँचेगा । सहानु- 
भूतिका प्रस्ताव कर सकते थे १ ठेकिन श्रीवावूने जवाद दिया कि “हु अपना 
घघा जानते हैं” कौर ३२ लाखका प्रस्ताव पास हुआ । 

विहारमें २२ छासर एकड़ जमीन प्राप्त हुई और हमने अधिक लोग छोड़ 
दिया । सोचा कि अब सारे मारतकी पदयात्रा करना ठीक है । हु 


१९६ तोसरी छवित 


येलवाल-सम्मेलन 


अब मैं पाँच साल आगे बढ़ता हूँ। येलवाल-सम्मेलनमें#॥ आपको ले जाता 
चाहता हूँ । पांच साल अच्छा काम चला और भूदानसे ग्रामदान निकला) 
तब मेरे मनमें शका आयी कि क्या यह वाबाका खब्त है, 'फैड' है, पागलपन 
है कि इसमे कोई तथ्य है ? इसकी परीक्षा होनी चाहिए | वो मैने सर्वे सेवा 
संघके द्वारा नेताओंको आवाहन किया कि इसकी परीक्षा कीजिये और सुझाव 
दीजिये | येखवालमे ऐसी परिषद्‌ हुईं। मारतमरके सव नेता वहाँ इकट्ठा 
हुए थे। नेहरूसे लेकर नम्बूदरीपादतक । वहुत सारे 'नकार' ही इकट्ठा हुए 4, 
जिनका एक-दूसरेके साथ कभी मेल नही होता था। पं० नेहरूपर उस सम्मेलनका 
बहुत असर पड़ा था । उसके बाद जब वे जापान गये थे तो उन्होंने इसका उल्लेस 
किया था कि यद्यपि मारतमे मतमिश्नता है, फिर भी किसी कार्यक्रमपर हम सब 
इकट्छे होते है । येलवालू-सम्मेलनकी उन्होंने मिसाल दी थी । मैं उस सम्मेलनम 
एक दिन एक घटा बोला और बाकी दिन चुप रहा। दो दिन अच्छी तरह्‌ चचकि 
बाद प्रस्ताव पास हुआ कि “यह आन्दोरून बहुत उत्तम है। इससे मारतका नैतिक 
और भौतिक उत्थान होगा, इसलिए सारी जनता इसे “इन्थ्यूजियास्टिक सपोर्ट 
(शक्तिशाठी समर्थन ) दे । इसका अं यहं नहीं कि सरकार इसे अपता वर्दव्य 
नही समझती, वह भी मदद देगी ।” हमारे छोगीने समझा कि अब नेता काम 
छगेगे। मैंने यह नहीं मात्रा या। उन्होने माता था, इसलिए उन्हें निराशा 
हुई। मुझे निराशा नही हुई, क्योकि मैने आशा ही नहीं रखी थी। आशा कया 
नहीं रखी थी, इसका भी कारण है। मैं जानता था कि वे लोग डिब्वें नहा 
है कि आपके इंजनके साथ जुड़ जायें, वे स्वयं इंजन हैं। ये ऐसे इंजन नहीं हि 
डिब्वेंसे मुक्त हों, उनके पीछे मी डिब्बे है । ऐसी हालतमें वे हमारे इंजन 
साथ चलेंगे, यह आशा मैने नहीं रखी थी। मैने समझा था कि उत्होंे हरी झंड 
दिसायी है. कि वेसटके चलते जायें ॥ आधिक दृष्टिसि आपको नुवसान नही है 
ऐसा प्रमाण-पत्र उन्होंने दिया । 


ग्रामदान $ डिफेन्स मेजर 
उस सम्मेलनमें मैं एक घंटा बोछा ।_ उसमें प्रामदानरी मंदिमाका वह 






करते हुए मैंने बद्ठा था कि “प्रामदान 'टिफम्स मेजर होगा ।' प० 2084 
हायसे यह शब्द अपनी मोटबुकर्में लिस दिया था। मैंने महक है कारन 
पंचवर्षीय योजना यह मानकर चलती है हि दुनियामें घानि रहेगी। * 


अगर दुनियामें छाई हुई तो आपके आयात-निर्यातमें गड़रही होगी मर मारा 


क देश्थिये दरिद्चिष्ट | 


सर्वोत्य:आनन्‍्दौलून ; एक सिहावलोकन १९७ 


योजना ताशके महूफी तरह गिर जायगी | उस हालतमें प्रामदान टिके सकता 
है।” यह बात सुझे उसके पहले सी नही थी। उप्त समय न मालूम कहाँसे सूझ 
गयी | उस वक्‍त छडाईका वातावरण तो था नही । अब में वीचके कुछ साल छोड़ 
देता हें और आपको पाँच साल बागे ले जाता हूँ । 


खोया पलासी पाया 


पं ० नेहरुकी और मेरी आखिरी मुलाकात हुई वगालमें ।॥ अजीब मुछाकात 
थी । उसके पहले जितनी मुछाकातें हुई घी, उनम हम दोनोके साथ और कोई न 
कोई रहता था । हेकित उस वक्‍त भारतकी परिस्थिति कुछ गंभीर थी, कई 
प्रझन खड़े थे तो लोगोंने सोचा कि इस मुखाकातमे और कोई न हो । तो पूर्ण 
एकान्तमें मुखाकात हुई । दो घंटे वातचोत हुई और मैं देखता रहा कि में बोलता 
था और पण्डितजी अपने हाथसे उसे नोट कर छेते थे । फिर हम दोनों एक सभामें 
बोले । छाम्रों छोग समाममें आये थे, जैसे कि उनकी समाओमे आते थे । उन्होंने 
पहले मुझे ही वोलनेके ल्विए कहा । मैं १५ मिनट बोला और उसमें थोडेमे प्रमदान- 
का सारा विचार रख दिया। उसके बाद वे वोढे । अपनी निजी वातचीतमें 
मैंने यह खबर दी थी कि प्लामीका ग्रामदात हुआ है । प्छाशी' याने प्लासी!। 
प्राण झब्दसे प्लाशी' धना । पण्डितजीने कहा था कि “मुझे बहुत खुशी हुई है 
यह छुनकर भर मुझे मिल्टन याद आ रहा है। मिल्टनने पराडाइज होस्ट 
लिखा । उसके बाद 'पैंसडाइज रिगेन'! छिसा । हमे प्छाशी छौस्ट' ( सोया 
पल्ामी ) के बाद दूसरा प्लासी र्ग्रि्ट' ( पाया पलछासी ) मिला हैं।” इतना 
उत्साह उन्हें वह खबर सुनकर आया था। आम समाके अपने भापणमें 
उन्होंन कहा कि “हमारा मुकावला चीनके साथ है | हमारी कुछ जमीन चीनके 
हाथम गयी है, वह हमें वापस छेती है । लेकिन वह कोई बडी वात नहीं है। 
छेकिन हमारी असली खड़ाई गरीवीके साथ है, वह अत्यन्त कठिन है । उस लड़ाई- 
में वावा आपके मामने ग्रामदानकी जो बात रत रहा है, वह बहुत काममें 
आयेगी।”--ऐसा आदेश उन्हीने दिया। 
धंगालकी यात्रा 


फिर हमारी यात्रा वंगाछमें चठी | अब में आपको दो-तोन मिनटके लिए 
बंगारूमें घुमाऊँगा । बहाँ वहुत समाओमे बोलनेका मुझे मौका मिछा। मैं 
लोगोके सामने यही बात रखता था कि “मैं तो सेवक हूँ, नेता नही, इसलिए आपसे 
प्रार्थना कर सकता हूँ, आपको कादेश नही दे सकता । लेकिन पं० नेहरू आपके, 
हमारे, सबके गण्यमान्य नैता हैं । उन्होंने आदेश दिया है तो उनका आदेश और 
मेरी प्रायंना डवठ इजन छगा है । इसलिए ग्रामदानके काममें छयता चाहिए ।” 


२०० तीसरी शक्ति 


को दी जाती है, उसमे खादी मी एक काम है; लेकिन सरकारी मददसे तेजस्विताकी 
हानि होगी । खादी छोक-क्रांतिका वाहन होनी चाहिए । अभी ग्रामदान बढ़ 
रहे है, उसका कारण यह है कि खादीवाली जमात समझ गयी है कि इसके बिना 
उसे आधार नहीं। तमिलनाडयमे प्रान्ददानका सकत्प हुआ। उत्तर प्रदेशमें 
भी हुआ । वेसभी छोग समझ गये है कि अब ग्रामदानके काममें मना होगा। 
५ हे खादी ग्रामाभिमुख सही होगी । ग्रामाभिमुख खादी ही गाबीजीकी 
खादी है । 


अकाढूमेँ खादी वाँट दो 


गये साल विहारमे अकाल पड़ा। वावा कितना अव्यवहारी है, उसकी एक 

मिसाल दे रहा हूँ ॥ अव्यवहारी होना उसमे उपनिपदोंसे सीखा है । उपनिपद्म 
लिखा है--अव्यवहार्यमृ, एकात्मप्रत्ययसारं श्ान्त शिवस्‌ अद्देतमू-एकारमता- 
का प्रत्यय होता चाहिए और कार्य अव्यवहारी होता चाहिए ।' द्ास्तं .शिवम्‌ 
अद्वंतम्‌ । गये साल जब विहारमें अकाल पड़ा, तव मैं मधुबनी गया था। वहाँ 
करोड़ रुपयेको खादीका सग्रह पडा था। वह सेँमालनकी जिम्मेवारी एक 
मार थी। उसे मैंने 'करोड़पति' नाम दे दिया था। तो मैमे सुझाया कि छोग 
ंडस़े ठिंदुर रहे हैं और आपके पास खादी पडी है---यह्‌ खादी बाँट दीजिये । 
भाघीजीने हमें मार्गदशंकफे सतौरपर कई ग्रत दिये, जिनका कि हम 

रोज उच्चारण करते है,-उनमे एक ब्त है स्वदेशी । दूसरा है अपरिग्रह । खादीका 
मंग्रह देखकर मुझे गा कि यहाँ स्वदेशी और अपरिय्रह--इत दो बतोकी टबकर 
हो रही है। इसलिए एक जगह मैने व्यास्यानमे कहा कि छोग ठडसे विदुर रहे हैं 
आपके पास जितनी सादी है, सब वॉट दो । इसके लिए ढेवरमाईसे पूछो मत, 
ध्योकि उनपर वैधानिक जिम्मेवारों है। हमारा यह फाम अवैधानिक है, पर 
है अत्यन्त नैतिक । दया घमंका मूछ है । उसके लिए यदि जेल जाना पड़े तो हम 
उसका सहर्प स्वागत करेगे । छेकिन बावाकी कौन सुनेगा ? पहावत, 
है--'राजा बोलता है तो सेना हिंलती है, मियाँ घोलता है तो दा ॥ हिंहती है। 
अगर सादी वाँट देने तो खादीके संग्रहका बड़ा सवाल एकदम हक हो 290 
प्राचीनकाऊमे खोगोने ऐसे प्रयोग किये है। श्री हने अपनी सारी सं बांट 
घथी। लेकिन सादीवालोंका देव विपरीत था । उसके बाद पटनेगे सादा ने गा 
आग लगायी गयी। ऐसे तो गुजरातमे भी सादी मंदाखों नाग लग का 
थी। पटनेमें मेरा सयाल है, १० छास रुपयेकी सादी जछी होगी । हाय 
रब आधक्षेप था । और बहुत आश्चययकी बात है, हम घाति-सेनाकी रा 
हैं। पटलेमें खादी मवन जछा, तब कोई शांति-मै निक निव ठा सह डुछ घाट 
याले अर रह गये थे, ये युछ सेंमाल न सके तो उन्होंने धुलिसकी मदद माँगी । 
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7इससे आप समझ सकेंगे कि त्रिविध कार्यक्रम कितना आवश्यक है। एकके वाद 
“एक सुन्दर कथा है अरेवियन नाइट्सकी-्सी । 


/जनताको पता ही नहीं 


» . फिर हमसे कहा गया कि जो सूत कातेगा, उसकी बुनाई सरकार मुपत्त करवा 
देगी, ऐसी योजना वनी । उसका इजहार सेवाग्रामसे मे करूँ, एसा कहा गया । 
उसी दिन दिल्‍्लीसे प॑ ० नेहहने मी उसका इजहार किया । उसके दो साछ बाद मैं 
विहारमें आया और यहाँकी एक बहुत बड़ी समामे मैंमे पूछा कि “सरकारने 
बुनाई मुपत कर देनेका एलान किया है---जो सूत कातेगा, उसकी बुनाई सरकार 
मुफ्त कर देगी । यह वात किसको माऊछूम है ?” तो वहाँ इतनी बड़ी समामें 
हजारोमेंसे एक भी व्यक्ति नही मिकला, जिसे यह मालूम हो । एक भी हाथ नहीं 
उठा। हमने सोचा कि पंडित नेहरू जैसे लेताने जद इस वात्तका इजहार किया था, 
याँवके हितके लिए एक बात जाहिर की थी, तो फोरन्‌ पाँच छास गाँवोंमें दींडी 
पीठकर एक निश्चित दिन जाहिर करना चाहिए था। लेकिन इधर हमारा 
और उधर उनका जाहिर करना हवामें चला गया और मारतके गाँवोंको इसका 
पतातक नहीं था । यहाँ एक पर्व समाप्त हुआ। 


तूफानके लिए बिहारमें 


हमारी एक यात्रा पूरी हुई तो हम जरा ब्रह्मविद्या-मन्दिरमें बैठकर चित्तन 
करना चाहते थे । ब्रह्मविद्या-मन्दिरकी स्थापना तो कर दी थी, लेकिन वर्षसि 
चहाँ जाना नही हुआ था । तो हम जरा चिन्तन करने वहाँ वैठ गये । फिर सर्व 
गेवा संघने वर्धामे अपना अधिवेशन बुछाया । उस समय विहारके छोग हमें मिरूने 
परघाम आगे । उन्हें देखकर बिता सोचे हमारे मूंहसे निकल गया कवि “विहार- 
बाले तूफानके लिए तैयार हो तो वादा विहार आयेगा ।” उन्होने मुझसे पूछा कि 
“तूफान की परिभाषा कीजिये।” हमने कहा कि “इतनी-इतनी मुहृतर्म इंतने-इतने 
ग्रामदान होने चाहिए ।” उसके वाद उत छोगोंने आपसमें तय किया कि बाबा 
खुद आवाहन दे रहा है और आनेको तैयार है और हम कहें कि हम तैयार नही तो 
यहू ठीक दात नही । उन्होने हमें हाँ कह दिया और हम दिहार आये । 
कागजी प्रामदान 

बिहारमे जो ग्रामदान हुए, उनके बारेमें छोग कहते हैँ कि “थे प्रमदान तो 
“कागजी ग्रामदान! हूँ । ये सिर्फ कायजपर है, इनसे बया होनेवाला है ?” छेकिन 
इसके लिए मी तो बहुत कुछ करना पडता है, गाँव-गाँव जाना पड़ता है | घीरेन- 
भाई कह रहे थे कि गावीजीके जमानेमें ऐसा देखा नहीं। इस आन्दोलनमें 


श्ण्र तीसरी इदित 


ग्ाँव-गाँव जाना पडता है, घर-घर जाना पडता है और लोग घंरमें न मिले तो 
हस्ताक्षर लेनेके लिए खेतोपर जाना पड़ता है । इतना व्यापक आन्दीलन कभी 
हुआ मही था ।” अमी-अमी एक भाईने हमसे पूछा था कि “यह सारा तो कागज- 
पर लिखा हुआ मामला है ।” मैने उनसे कहा कि आपको जो वोट मिलते है, वे 
बया होते हूँ ? वे भी तो कागजपर ही होते है ! लोकशाहीका ढोंग । मोटरमे 
भर-भरकर लोगोको छे जाते है । दिनमरका खाना खिलाते हैं और एक पेटी दे 
देते है और तयशुदा पेटीमे पर्चा डालनेको कहते है । लेकिन आपने देखा है 
कि उसमेस ताकत पैदा होती है । तो कागजपर आपने जितना हस्ताक्षर लिया है, 
वह सारा वोट है। छेकित फिर भी मुझे लगता है कि जितने कागज वोटके छिए 
लगते होगे, उतने ग्रामदानके हस्ताक्षर छेनेके छिए नहीं छंगते होगे । 
लोकशाह्ीकी कमियाँ 

आजकी लोकशाहीका पहला अन्याय यह है कि ३१ सालके नीचेवाले उत्तम 
प्ुरुषोंको भी मतदानका हक नहीं । विलियम पिठ इंग्लैंडका प्रधानमंत्री था। 
इग्लैडको बचानेकी जिम्मेवारी पिटपर थी, पर उसकी उम्र थी केवल २० सालकी । 
नेपोलियन बोनापार्टने २० सालके अन्दर सेनामे अच्छी सफलता प्राप्त की थी। 
पानीपतकी लड़ाईमे सव मराठे खतम हुए। उसके बाद माघवराव पेशवाने पेशवाई 
हाथमें ली और उत्तम काम किया। उम्र २० साल । शंकराचार्यने काशी 
बैठकर १६ सालकी उम्रमें शांकरमाप्य लिखा । समूचे मारतमें उसका श्रवाए 
किया और अद्वेत तत्त्वज्ञानकका भारतपर असर डाला। ज्ञानेश्वर महाराज 
१६ सालकी उम्रमें ज्ञानेशवरी छिखी और २२ सालकी उम्रमे चले गये मेसारे 
अद्वितीय छोग थे, ऐसा मानना होगा। लेकिन आइजन हावरने कहीं है कि 
“क्या वजह है कि १८ सालकी उम्रमें सेनामें भरती होकर काम कर सकते नही 
२4802 जिम्मेबारी उठा सकते हूँ और देशके कारोवारके लिए वोट नह 

कते ? ” पर 


२० फीसदीका राज 

अब चुनावमे क्या होता है ? इस वक्‍त कांग्रेस ३८ प्रतिशत बोदसे जीती । 
यानी ३८ फीसदीका राज देशपर चलता है। फिर उसमें भी क्‍या होता 
भहत्त्वका बिल सामा हो तो पहले पार्टीमें स्थया जाता है। फिर वहाँ २० वि न 
१८ से बह 'पास' होता है. और पाम हुआ बिल संसदूमें छाया जाता है । है व पुल 
जिन १८ छोगोने पार्टीमे उसके खिलाफ वोट दिया या, उनको भी उससे 2. 
हाथ उठाना पडता है । मठलूव २० फीसदीका राज हुआ । यह साझा जो न 
पुछेशन' है, उसे वया नाम दिया जाय ? बहुमतका नाम देकर भक्तमंतका ये 
चलाया जाता है । 
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सेनापर आधार 
जितने “इज्म' ( बाद ) हैँ, उनकी आजिरी सेंबंशन' ( स्वीकृति ) क्या है ? 
* चाहे फासिस्टवाद हो, चाहे समाजवाद हो, चाहे कल्याणकारी राज्यवाद हो, चाहे 
क॒म्युनिज्म ही, सारे एक ब्रकेट हैँ । नाम मले ही मि्न-मिन्न है, लेकिन हैं सब 
एक वादी । उन्होंने सारी दुनियाकों कस करके रखा है। कही भी मानव 
मुक्त नही है । उघर चीन तिब्वतकों निमल गया, उघर रूसने चेकोस्लोवाकिया 
पर, अमेरिकाने वियततामपर आक्रमण किया । यह हम अपनी आंखों देख रहे 
है। मिन्न-भिन्न नाम है, लेकिन उनका मुख्य आधार सेना है, झस्त्र है। उसमेसे 
दुनियाकों आप मुक्त करना चाहते हैं। यह बहुत बडी आकाक्षा है, छेकिन 
जमाता अनुकूछ है। युगकी माँग है कि ऐसा करना हो तो आपको व्यापक परि- 
माणमें गाँवकों खड़ा करना होगा । तो थे कागज, जिनपर ग्रामदानके हस्ताक्षर 
डढिये जाते है, उनमेंते आपके विचारोंकी बहुत वड़ी ताकत पैदा हीगी। उसमें 
बहुत बड़ा पीस पोटेशियल' है। 
उसके बाद क्‍या ९ 
अब पूछ सकते है कि 'तत्तः किम, ततः किम, ततः किम ?! उसके वाद 
घया 
गमदानके बादका हमने आदेश दे रखा है। सवसे पहले सर्वानुमतिसे ग्रामतमा 
बनाना, दूसरा, मूमिहीनोको जमीव बांटवा, जिससे कि भूमिहीनोंकों साक्षात्‌ः 
अनुमव हो जाय कि कुछ काम हो रहा है। ग्रामकोप बनाना ओर आमदनीका 
४०वाँ हिस्सा गाँवके विकासके लिए ग्रामकोपमें देना । यह करनेके वाद यह सारा 
सरकारके पास भेजकर ग्रामदात मान्य करवाना । दूसरा कदम जो न्यूनतम 
माना है, वह है व्यसन-मुक्ति, पुलिस-मुक्ति और अदालत-मुक्तित | पुलिसको 
गाँवमें आता न पड़े, इसलिए हर गाँवमे शाति-सेना रहे । हरमॉवमे १० सर्वोदिय- 
मित्र बनें और दे शांति-सेवक' माने जायें। यह नही कि उनको दूसरे गाँवमें जाना 
पडेगा। छेकिन उस गाँवकी झांतिकी जिम्मेवारी उनकी रहेगी। अदाछत- 
मुक्ति यानी गाँवका झगड़ा कचहरीमें न जाय, गांव ही उसका फैसछा हो, 
समाबान हो । उसके बाद, हफ्तेमें एक वार इकट्ठे होकर मगवानकी प्रार्यना 
करना और सर्वोदिय-पत्रिकाका वाचच करना और गाँवके छोगोंकों सुनाना | 
इसके लिए भी हमने एक योजना दी है । हर गाँवमें दस मित्र हों, जो हर सालू 
३ ₹० ६५ पैंसे दें । दस लोगोंको मिलाकर कुछ ३६.५० रु० होगा। उसमेसे 
रू० १२.५० का समाचार-त्र उनको नेजा जाथ | फिर २४ स्पयोगेसे ६ रुपय्रे 
सं सेवा सघको दिये जायेंगे और १८ रु० गाँवमे रहे, जिसके आधारसे गाँवमें 
सेवाका काम करेंगे । तो यह जो ग्रामदानकी चिट्ठियाँ इकट्ठी को जायेगी, 








घ्ण्ड तीसरी शक्ति 


उनमेसे ताकत पैदा होगी । आज जो वोट दिये जाते है, उनमेसे यह ताकत पैदा 

नहीं होतो । ५ 
इन दिनो वोट देनेमे छोगोकी रुचि कम हुई है, इसलिए बहुतसे छोग वोट 

देने जाते नही । जैनेन्द्रजीने कहा कि “हमको वोट देनेका अधिकार है, तो वोट न 

देमेका मी अधिकार है । कुल छोग वोट देने ही न जायें, ऐसा भी प्रसग उपस्थित 

कर सकते है ।” ऐसी वातोसे सरकार डरती है, इसलिए वह सोच रही है 

जो वोट देने नही जायगा, उसके लिए जुर्माना रखा जाय । है 


सामूहिक शक्ति जगायें 


एक भनुष्य जो काम कर सकता है, वह दूसरा नही कर सकता और दूसरा जो 
करता है, वह तीसरा नहीं कर सकता । इसलिए भगवान्‌ने अनेक मानव निर्माण 
किये है । अलग-अलग शबित और युद्धि होती है और सब मिलकर पूर्ति होती है। 
इसलिए सब मिलकर काम करे तो आप देखेंगे कि इस वक्त मारतमें, सर्वोदिय- 
जगतमे अत्यन्त उत्साह है। एक उत्साहकी छहर उठी,है। जैसे कि वेदम कहा है- 
“दृष्वीको यहाँसे उठाऊंगा और वहाँ फेंक दूंगा ।” ऐसा उत्साह, ऐसी बात बोडना 
भामूछी बात नही है कि आठ करोडका उत्तर प्रदेश एक सालमे ग्रामदानमे छायेगे। 
छेकिन ऐसे झब्द अब निकल रहे है। शब्दमे श्वव्ित होती है। क्विट इंडिया 
( भारत छोडो ) शब्दकों लेकर मारतमे झकित खड़ी हुई। उसका असर आपने 
देखा । ऐसे शब्द जगह-जगह मिले है, जिन्होंने असर किया है॥ अब यह एक 
शब्द मिला है। सब छोग इसपर ताकत छगायेगे तो शुभ परिणाम आयेगा | 
“मनुष्य जब शुभ सकलप करता है और सामूहिक शक्तिसे बाहरका संकल्प करता 
'तो ईइवर उसे मदद देता है ।# हु 





4 गन ८-३०-१६६८ को समन्‍्दय आश्रम, वोधगयामें छल भारतीय राजनीतिक चषा 


सामाजिक कार्यकर्ताओंदे वीच किये गये प्रवचन॑से । 


| 


परिश्िष्ट 
ग्रेलवाल आमदान-परिपद्की संहिता 


ता» २१-२२ सितम्बर १९५७ को येलवाल ( मैमूर राज्य ) में भारतके कुछ 
प्रमुख मेत्ताओक्की एक परिषद्‌ विनोवाजीकी उपस्थित्तिमे हुई | परिपद्‌ने सर्वे 
सम्मतिसे निम्न वक्तव्य स्वीकृत किया : कल 

से सेवा संघके आमंत्रणपर मैसूर राज्यके येखवाल स्थानमें ता० २१-२२ 
सितंबर १९५७ को गआ्मदान-परिपद्‌ हुई | राष्ट्रपतिने अपनी उपस्थितिसे 
परिपद्कों गौरबास्वित किया ! समस्त भारतके दूसरे ऐसे कुछ निमत्रित व्यक्ति 
मी उपस्थित थे, जिनको इस आन्दोलनमे गहरी दिलचस्पी रही है । 

'आचार्य विनोवाजीने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सामाजिक, आथिक 
समस्याओं, विशेषतः मूमि-सम्बन्धी समस्थाओके समाधानके लिए अहितात्मक 
पद्धतिको अपनाया । इसे आन्दोलनका प्रारम्भ मूमिदानसे हुआ और अब उसकी 
प्रगति ग्रामदानतक हुई है, जिसका अथे है, सारे गाँवकी जमीवका गाँव-समाज'- 
को दान । तीन हजारसे अधिक ग्राम ग्रामदानके रूपमे, वहाँके ग्रामवासियोंद्रारा 
गाँवि-सभाजको अपनी इच्छासे दिये जा चुके है। उन्होंने भूमिपरसे अपना निजी 
स्वामित्व विमरजित कर दिया है । 

धपरिपद्म भाग छेतेवाले व्यक्तियोंने ग्रामदान-आन्दौलूतका स्वागत किया 
और उसके बुनियादी उद्देश्योकी बहुत तारीफ की । इन उद्देस्येंकि कारण सहकारी 
जीवनको ओर उस दिघ्ाममे किये जानेवाले प्रयत्नोकी प्रगति होगी। इन गाँवोंकी 
आधिक स्थितिमे उन्नति होगी और जनताकी सर्वतोमुी प्रगति और विकास 
होगा । इसके अछावा, सारे मारतमे भूमि-समस्याके हहूके लिए तथा सहकारी 
जीवनके लिए अनुकूल मानसिक वातावरण तैयार होगा । इस आन्दोलनका 
आवश्यक रुक्षण यह है कि उसका स्वरप स्वेच्छाप्रेरित है और उसने अहिसक 
प्रक्रियाकों स्वीकार किया है। इस प्रकार ( इस आन्दोलनमें ) व्यावहारिक और 
आर्थिक छाम तथा सहकार और स्वावलम्बनपर अधिप्ठित समाज-व्यवस्थाके 
विफझासके साथ वैतिक दृष्टिका सयोग है! ऐसा आन्दोलन सब तरहको सहायता 
आर प्रोत्साहनका प्र है ॥ 

इस प्ररियद्र्मे उपस्थित केन्द्रीय और राज्य-सरकार्सके सदस्योगे ग्रामद्राज़- 
आन्दोलनकी प्रशंसा करते हुए उसे सहायता करनेकी अपगी इच्छा प्रवट कौ? 


०६ तीसरी शक्ति 


अतडाया कि सम्बद्ध सरकारोंको अपनी भूमि-सुधार-सम्वन्धी योजनाओंकी, जैसे- 
जमीन-सम्बन्धी सारे मध्यस्थ स्वार्थोका उन्मूलन, जोतकी निदिचत सीमाका 
ननिर्धारण तथा जनताकी सहमतिसे सहकारी आाम्दोलनके सभी पहलुओकी 
अग॒ति करनी होगी । सरकारकी यह कार्य-द्रप्ट ग्रामदान-आन्दोलनके विरोधमे 
नही है, बल्कि ग्रामदान-आन्दोलनसे उसको समर्यत मिलता है । 

यह भी बतछाया गया कि सरकारकी विकास-खण्ड-योजना और ग्रामदाने- 
आन्दोलतके वीच घनिष्ठतम सहयोग वाछतीये है। 

'वरियद्‌ अपनी दो दितोकी वैठककी समाप्तिपर विनोबाजीके मिशन 
और उनके अहिसात्मक तथा सहकारी उपायोसे राष्ट्रीय और सामाजिक समस्याओं- 
के समाघानके प्रयत्नोकी भूरि-भूरि प्रशंसा करती है और भारतीय जनताके सभी 


वर्गंसि इस आन्दोछनका उत्साहपूर्वक झनुमोदत करनेकी अपीछ करती है। 


येलवाल प्रामदान-परिषद्र्मे उपस्थिति 


( १) डॉ० राजेन्द्रप्रसाद (१३) श्रीमती मुचेता क्पालानी 
(२) श्री जवाहरलाल नेहरू (१३ ) श्री एस० केण्डे 
३) , गोविन्दवल्लम पन्‍त (६ १४) » प्राषलाद कापड़िया 
४) ,, जयप्रकाश नारायण (१५) » हरेकृष्ण मेहताव 
५) » उ० न० ढेवर १६ ) » कामराज साडार 
(६) » गुलजारीछाल नन्‍्दा (१७) » गंगाशरण सिह 
(७) » मुरारजी देसाई (१८) ». जेंड० ए० अहमद 
(८), रं०रा०दिवाकर (१९) » ई० एम० नवूद्रीपाद 
(९) » 'प्पारेलाछ नैयर (२० ) »  एस० 
(१० ) » श्रीमन्नारायण (२१) » भवतवत्सलम्‌ 
(११) ७» य० ब० चह्चाण. (२२ ) ». एस» चेन्नस्या 


संहिता बिनोबाकी दृष्टिमें 


संद्िताका द्विविध आशीबोंद ! 


मंहिताम है में लिसा 
इस मंहिताम दो झब्द हैं, जो हमारे छिए द्विविंघ आशीर्वाद हैं के सहयो 
हैकि बिनोबाने सामाजिक मसले हल करने के लिए जो अहिसात्मक और हयोगी 
पद्धति अपनायी है, वह हमे मान्य है ले अत 

इस तरह उन्होंने हमारे काममे जेँ देसी : हर 

१, एक तो यह (के इसकी पद्धति अहिसात्मक है, जो प्राचीन आशीर्वाद है। 


येलवाल प्रामदान-परिपषद्की संहिता २०७ 


- २. फिर यह कहा, यह सहयोगी पद्धति है, सो यह आधुविक आश्यीर्वाद है। 
इस तरहसे उन्होंने इस सहितामे ये दोनो आशीर्वाद इकट्ठे किये । इसका अर्य 
- चैया है, जरा समझ लीजिये । 
है अहिसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे सर्वोदयके 
कार्यमे जुड़ जाती हैं । अहिसात्मक पद्धति आत्माकी एकताके अनुमवपर आधार 
रखती है, अतः वह आध्यात्मिक विचार है और सहयोगी पद्धति विज्ञानपर 
आधार रखतो है, अतः आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनोका योग स्वोदयमें 
हुआ है, इसकी पहचान नेताओकों हुई । हम समझते है कि साढ़े छह साहूतक 
आन्दोलन चला, उसका सर्वोत्तम फछ हमें इस परिप दम मिला। हम यही कहते 
थे कि सर्वोदयका विचार आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों मिलकर बनता है। 
मंहुर, २५-९०५७ 


प्रामदान : प्रतिरक्षा साधन “विनोबा 


हम पंचवर्षीय योजनामें यह मानकर चले है. कि दुनियामें शांति रहेगी । 
लेकिन अगर दुनियामें अश्यान्ति हुई, और भारतके ही नजदीक शर्त हुई 
तो क्या होगा ? आजको योजनाएँ अश्ान्तिके समय कुछ काम नहीं आ सकती। 
लड़ाई होनेपर आयात-निर्यातमें गड़वड़ी होगी और आपकी योजना ताशके 
महलकी तरह गिर जायगी। छेकिन हमारा ग्रामदानका जो विचार है, वह 
शान्तिके समयमें तो चढेगा ही, अशान्ति हो, तव भी चलेगा। इतना ही नही, 
अशान्तिके सप्रय उसके सिवा और कोई उपाय नही है । 

इसके लिए यह आवश्यक है कि गाँवके लिए आवश्यक चीजें गाँवमें ही पैदा 
कर छेनी पड़ेंगी और गाँवमे ही रख लेनी पड़ेंगी । जिन्दा रहनेके लिए रोटी, 
उज्जा ढेंडनेके लिए कपड़ा, दच्चोंके लिए दूध, वीमारोंके छिए दवा--इनके लिए 
हम दुस्रोंपर निर्मर नहों रह सकते ! इन मुख्य चीजोंमें तो हर गाँव स्वावलंबी 
होना ही चाहिए। पल 

देशकी रक्षा फौजसे नही हो सकती । गाँव-गाँवमें ही ग्रामकी रक्षा होनी 
चाहिए। शहर तो आयिक आकरम्रगसे बच जायेंगे, लेकिन गांवोंको आवधिक 
अकिमणत्ते सुरक्षा चाहिए। गाँवोकी सुरक्षाका एकमात्र सावन ग्रामदान है, इसलिए 
_ हहता हैँ कि श्रामदान डिफेंस मेजर! है ।# 


# येडवाइकोी आतदान परिषद्‌ में २६-६०५७ को किये गये विनोदाओे सापयक्ता छू 
इंया झंश। [ प्रस्तुत पुलक के पृष्ठ ३८ से झागे 
; ७ 
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